(>^ {1 ^ 1“ ^ - 72 न ^ 1२14.^5 1२4 - 
24 रऽ ^ 


(35८07 21२451६4} 


2707708 एश 
^+ पि ्राऽ्रार+ ^1४4164, अ... 1, 
1 
4 4074 1.1011; 


^> ४^ {र {.152९^प्य 
1948 


11160 एष @ ऽप0क्दकप्रतपर, 2६ 6 ४258012. 1685, 
06 {116080001८241 6506, & 092, 1020185 


10 477, 1171101२ ८ 
1.४4 71२0 ८14 51.4 ८4 49५ ४ 
^0-7 0८1५172 7 17/17 11 05001144. 50.11 ४ 
4४7 7/1 41 ४.4.7२ 1.75२.47२ ८ 


१02. ५* र) 


(षष (दकव - ककव 5 1085 81768. 066 एप०11599 10 
९8110 4110115, 2.10 17 @€ ग {€ा, (श7161 8.ृ{687€त 17 {16 
11506 58181111 3611685, {0€6 15 8. 4*18/13६क {007{107, 17 0126 
17/54 (116 4^15/48दक 6०६६105 076 10016 ©12.{0४€८, 806 
{115 01161 15 70, 0 प्र 075६ {16, 1806 2*8118016 ६0 
56110185 (1115 15 ६1€ 56606 .2#८254#1८ © {116 41८545८ , {116 
2८5 085 217684‡ 2.{{068.१६त्‌ 1 ६1€ {5016 581६ 56165 
16 [00॥्जा1 6021105 (फला (18065 पा0 वय 4 ८1077164 
&६ {€ €. 15 4॥/द्^व काष्ट 1965 {06 22/करवऽ = {116 
४281105 (12.065 171 {6 ४€४€§6€ ०६ , {115 16 715६ {85586 
10 £1€ 4४ 15 -६06 कछ {0८ € (रलत्रल 
018101&ा, {€ 6६ 15 0८ 116 छााराल्€य0 लाल, 8.2 50 00 
{1115 {006४ छ [प 01157€व 15 2 7415778 170 {15 {ल , 1६ 15 
21350 8 7८^25/1524 0 5016716६ 0 06 61110705 2 {€ @ 72८ - 
42714101110 उछ 2.0 00६ 3 €070[016॥€ €वाध्५० ० 2 (लद. 

011 118. 010&1 {$ {11656 ०1 {९४5 8716 0610 एप1150- 
€, 7112 एप086 11 56४65 {0 104 17 115 1116. 11 {116 तर06€60 66 
184 € 0 €ाल]र {118६ णा 85 29411806 छण] 11 1871561 
15 0 1186 29211801€ 17 8. "1०६6 €त1100 870 ध 77 1115 
8 {16 ्लद्ट६ 15 2150 वल्ल ष्ल्त्‌ [ठा 0165 0 पाला > 
1207861170६ 15 €0860, ए€805 11 15 70६ 017 - ण 1116 © 
110611816 5067 280 €61100 {16 681 1प5{106द्07 1165 1 
1116 ९|प€ ज € (60०६ ज 06 हश ६0 089 7 015 11{6 
‰{८॥ 15 एला 1687त 20 {0185 लतपपफप्प्रठय 0 ६6 फएूता]त 
ए {116 15 €21त 800६ {6 ८681 एवप्प6€ ज ऽप्ट] > 0551016 


[ 


५ 111 4114-2 त 21 ^+ ऽए 4 -2^ 5151574 


6001 (छपे 96 € {18.515 © {06 जए] &€६0685 म ४16 
५150071 9 शवलाला६ [पत्‌ा2 प्ा€ऽ 10016 2 {10171156 2 €8686 
{70 1115 र 0{त ६0811 2. 3011070 {0८ ६0€ {10016715 10 {1115 1118 

60 {8 85 { 87 ८00८९16, ६116 प $8&[प्€ {€ %15007 
ण 8लालाा {7418 1165 ऋ 1{8 68.086 ६0 50196 (लवा) [07001605 
8.7 {86 1118 व{ [1686६ = ‰२8६1018.115घ्ा 8{8.7६6त्‌ ए ए प0]0€81 
007६ 10 {16 €ाहुट्ल्पी (लापा 87 ०६१४६०६ 1010 
11111616 {1000६075 10 {€ प्रापरलाल्छ 0 ललााप्पत$ 21100 
{45 0€€1) 4185616€01€त , (छव 15 €01067071€ , {81६1 125 € 
0151218.06त| {छपा (ल्प्य प्रा६$ {16 एप 1688011 {25 110६ )2.0€ 
11870 [वालाः , 16850 {185 00६ ०066त्‌ 8 50] प्6प्र 10 एग्ला§ 
५, 1056 01110 15 8&.{{710 एत॑ ६0 व्ल] त {811 = का 15 
{8०९ ०1\ ५५1६0 {016 5617105 100]€ा२5, 1685071 1185 0111 {८0४60 
{€ 01 ( 81158616 5{8.{्€7्ाला॥ 


अविद्यायामन्तरे वतेमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
जहुन्यमाना परियन्ति मृढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 


{£ 15 "00 ५, 116 16 10्वृप्ा7€ फल ल 116 5061281 07 17 
871616६ 11018. ९8४ लिः द. (प्रह {0 प10तवलाय [ठ्लऽ 

{६ 13 00६ 8 811 (०४6६6 ६0&६ 07€ (व <लः {0 21 2161604 
प्ट 0 8 उतपप्रकप त अङक प्रतता एषन्रलया ग पाल उव7ा€ पथ 
71) फ {160 09८ 680 (रि ६0 80 1760716 {8 ८66006४ {0 80 (प 
६16 अ्0पप ज प्विदध 0ा€ 85 {0 वष 406160६ ला९11128670 15 
018 8. 51&0-{905६ ६08६ € प्रत६€§ 5 , 1{ 15 0०६ 8 165६-00प5€ € 
076 (व 86पत 0765 धप्ाल तप्पह््‌ 8 पापल 11 ०06 01105 
६0 ॐ 51&71-05॥ © {€ २५६त्‌, 076 15 11158170 16 एला एएु०8€ 
{07 फ [161 1{ 15 €6८166 © 116€ (080 -5106 

{9 शफ [तहप्ल्डञा०प, पलाल पाप्ञ( 06 9 0 वष हत 
{06 एष्टणठणऽ 0101785 , एः {2६ 0065 प्रता 71687 {121 {{1€-6 19 
2 6/९ 71 कच्छव) {ठप € लहाल [0081005 = ({&1€ 15 2 11-€81 
{ठ्या 06 ताल ए0811005 फलय 006 {8115 वर्ण्या 21त्‌ ०01 रला) 
016€ {01066603 8108 0716 8 € 881 ६0 € 0106168810& 0४ 


८0.९८ 07२7 1 


81100] 18.710]17&, गाङ 10 प्लु ४५ 06 5 क्ष एप 87 
{116 0811100 8 कए एश प्टपाक् त्र0€ पलोद््र४ 10 06 5181117 
एप, 80 ० 10 1४5 ५४7) 006 (लप्9§ {0 ४116 {08110 
{८00 छ 16} 1€ 1285 587६6 © † @7€ 6065 110६ 0८४ प्ली 
विला {काप ६8६ कृत्ता नप्हाि {€ 15 0०६ ल्लु ६ {9 
00, 18६ 15 {2६ 15 (81166 > जावद् ऽध््जा] वत्‌ एठा ५84 15 
81160 & ]0पपत्ु (015 18 8710घ्ीला £ णक्प्ट ग 8 (एला 
€0&6€ ॐ ६6 {22.51 

५४06 [कवा ए 0एकणप्रतहत्‌ 015 " (दाष हश्जपठ,' 1६ 
15 11076 2 60501810 {18 811 दद 18080य एर 5811 1121 
६06 दहा ज {€ छल] 15 {0 € {18.८व {0 2. (लाका) एतकलः 
एश1111170 {16 प्रा8्लाः 1 18 ^ 1611151८," ०761946 5126, प्प्लः 
{11871 {0 8 (०, 016 ५0०65 ००६ &€{ 80 वऽ फलाः ६6 {16 087 < 
07001675 {81 8.76 7056 प ए ऽघल} 8. 05 प‰£€ , 8.00 € ०1 
ए100ल€पा§ पला1870 1) लाः एल्डात्ठा 410 एष 5281106, 0४ 2 
16.51 58६6518, 1108६ ^“ 116 ° 15 छद आ द८लातला आ 75 फण], 
५0160 पाध 61587006, {06 ह्र अ्प्रल्ा€ ज ला] [द 085 
060 प11€त्‌ ५९0 = {16 15 160८६ ६ & ्1ला€ €0€ 1681 द्ट्प्रज 
116 {€ र्ति ग (एषह 8 {1666 ग प्यलाक््‌ 10 8.7 8616, 200 
६€6 ©8 € ४० वृषट्इ्ला ग 108] गत” 70 8. ऽऽ ज 
0610168] 86010715 10 1 ध€7 = {1 (प्ता 8. 17187025 1686 185 110 
11016 117100718066 1 ६15 ठपत्‌ धावा 07८2९1१६ 2 581-6प8€ 1४ 
2. 189018.107$, फ 0€1€ 15 50618] ©प्त€, 87 0676 15 प्लवा ? 
ए.ष्ला 81100 8017815, 006 ०0९5 701 17111816 & 16781 वृपट्ञधछपः 
7627017 116 (00वप्ल ग € 6०5 ६6805 {06 0१5 एर पथय 
1716 87 एट्हृश्पतवापह ६6 करद11द्०ा एङ {06 05 8 01६0६ उप 
प्ल 006 (0 ता 1810 1118065 ६16 0860718 त द०ालाः 
८छप्नोप्रोप्रप्रा्फ 80त्‌ प्नल्5§ धी [धटाः त्मका, 6 5181 
ल०0तलषष् € एष्व्छीलण रज कपरह्ाक््रलो8ा कण सफ? 
108५ 10190) ८271700६ ह1एट शा €ष्1810811010 0८ 115 वृ पलञलपे 

{प्ल पाठी 19 एए-00€ 51 ०6४ &1४€ 581158.61070 ६० 106 


74.11072.115६8 0 {1056€ 11015, {16 पहि 8.10 15 00 6 त€०प८९ 
8 


ू 474 4-4९5-८4 215.1574 


(पालौ चणा, ५ 18६ 185 ६6 96 4016 15 0 त (प {€ 
111६8 {€ 11 1€ (णाली 18६ 7283 &1च्ला) 7156 {0 {1115 61558.1586- 
10 076 ५८8 ७६ हप] 4 प्रमो ‰, 00 15 अह, € एकलः 
10€/{00 15 {0 ६४८३६ 1170 {६0 ०८68८186 06016768 {४ 15 1616 
ध 0€12.{05 8660६ [71180 1500 €870 &19€ 5016 164 16 
{20061 180 17 15 ए€ा1681165 {64201708 {16 {01081015 01 
1700181 07त€४ 10 7718175 [1 

{16 {00481695 @ 12108] 0वतह व वप्रा 56लालाङ [8५6 
{€ 0६६६ 10 10 {€ 7274/17705/05८#45 10 {1412 «४161 1 
15 5210 ६18. ऽप {00210105 8.76 ६0 € 5€&1 110 116 ‰€088, 11 
१०६5 10६ 1687 {18६ &76 15 8. १०८1८ त 01611४६6 वपी 0ा1- 
18718115 ^“ {६ 15 581 50 10 & {€ { + 50 1६ 7 प € &८८९]9६6€वे "` 
~ 115 15 0६ फ 181 15 211 ६0€ ^“ «४ लवा€ अपप्रीगाक ` {07 27204 
0 ^ 11019] 0४त€॥ ? [६ 15 & 18112113 #0८६€त ©प्र६ ५0८16, 
1606581128.{6त फ़ {116 एला एर्{पदले ण प्रकषपेः§ 16850 80 58115110 
1623017 0 1८5 1[प्ल्ञ६ द्ड्ल्लााः 6880 एष 1६5 #लाङ 08{प.€ 
€518.01151163 80116118 ६8. 15 ००६ 6070106 ६0 1688071 {६ 18 
[६ 8 581] वा7प्ठा {18६ 68. (€0€€६ {06 1016 ०85 €वश्लप]$ 
6610718 {89 [116 15 {८8666 ६0 8. 50166 80 15 70166६6 {6 
87) 11712६6 00161९6, 00६0 74715660 व1118 1€8507, एप (जा. 
"6180060 9 16850, 85 {€ (856 © 8 57181] 11101 {8.41 
€066८5 {1€ 25 0636115 ^“ 42.281 <€{€<्0, ` ^ ऽपणर2] जा 
{06 7४4€5६ 806 ऽपट 0्0ढाः 09 प&{65 8810 2. (1त€ा (1681170 
11110 {16 {8710160 ण ४06 ^ $ल्वा6 कपप्रिल{फ © 10018] 
0106८ * [{.1€ 15 8€ 8 प्रतद््ालपतव] 1715168 ० प186 9८708 
{1 825 दे 8८८1060६, 7 {116 561€706 ज ६1115 प019€८86€ 16८6 15 
8 1116 प1600त11676€त ङ 81618] {72.750 079 516 एए 5106 
111 116 ८0026 ६0 = 10216128. 12118071 81015, 8110 11६ 
1111816] = ८€-2.55घ्1065 ॥{€ ०८०1166 58.4€ {€ [द 
&0०्€ा 1111 11113 70655107 9 ©001110716त 116 {08705 ॥{16 
८09 11006त 5{8.६€ 15 1121 15 62.116 11€ 12078] छप्वल्य. = {{ 15 {0 
४6 {८866 {00 ८ [ला पणल्छाकाना€त्‌ 5{46 80त्‌ 15 10 € 


ए 022४0 ५1 


16[2६6त {0 {€ पा॥1118.६6 घ1160041101€त्‌ 5६816 {116 [उप पापा 
{16€ 1112.{€112.1 ६12.13701118{107 18. 06 2 56161106 दप , एप ५08 
15 68.116 “` ‰४€416 18 ° 15 {06 18 007010४€116€0त्‌711& ध1€ पण 
0010760 5६4६€ ° 111€ 8 {16 111€ 1 ६86 ©6०10166 5६62816. 
६ 15 08.1*5 1€8.501 {8.६ 111 9651&2.६65 {15 18. , 211 (८4.507 
15 58115860 0 106 81101 त (015 [कश [६ 15 70६ 871-8167181, 
11 18 06 5५0€-४4६1008.1 = 6850711 8.0 60106्रलएत्‌ छ 18. 15 
8106-8.1101181, {116 पह्॥ 16850 ©470001॥ तला फ 08६ 15 ऽप061 - 
4101181 (1115 18 {16 &एल्व॥ एश्ुपड ग ६06 2701505८ 
(116 तारलि-€ा॥ 2101168॥1005 त ६06 [ष्फ 18 ०0६ 0896 प्ली 
ज & 1261681 ४16 06६ 25 8 &ए16€ {© पात६४३8041& ६06 
12106 ग {€ 2ृ0ए11तद्ठप ग 8 18 एण प्राह 08४6 85 प्ली 
४21 ६0 06 110 15168 10 {0 1216 1160781 18 क 10 2 500] 
100€८ 1046 60011015 25 8 {€2{000{ ० 11616106 185 ६0 
4 71€त्‌71८वद] ए78८प्र्रछप्रडः ७ पात65180त 2. 66181 6856 1181 
1& 1185 0 ६€8६ € फग]] 70६ 7४ 80 805 € ६0 15 016<प116€5 
17} {6 ६८६, एप 16 ©80 7६ 8. हपत€ {0 ऽपट} तार्<पप्€ऽ 7४ 1 
उप्1ा8 ष, 10 {16 8606 185, एला [8त द. वता 8६ ००6 
11116, 006 048 2. &प146 10 ६16 1606 2 {0180 125 
{0 501६ 060त€ ©0041618. {115 15 {16 पट »8४ठ ग प्ली 4 
पलवल. 1५ {85 8. 4601116 [एपर005§6€ 1 108*5 1116 10 [९ 
16 1६ 15 ॐ 106 ६1871 20 शप्रवृ्ञ्दषाय (पा10§द$ {0 80 
20806116 10210 
(., स एदप्4प् 241; 


192 


पि € (्ठपाः§6 जा ल8ा10ह (06 0८8८^द/0710८ (ददरदा०&५४८ 10८ 116 
0 क्षता89वरे॥78 5ऽल्त्छाा ग 06 5द0§प्रा 1180 पञ८ा015 1) 16 
0४ [10 [ (व ा€ 2361055 1166 108.1प्5८1[0६5 ग {16 
@/721010 - 1201/1144 5072-6 11525८0, 0078151 ६५० 01/03/1105 
27 1116856, 076 0 व7पञ्ल1ए (०प्रहक्परल्त्‌ उणाद 8 0) 0 0४5 
1250 = {† 85 {0त 11181 {€ 56600 2७८ 2 {76 415, 
85 पएप011516त्‌ अत 1 85 86604171 {01016त 6६ {0 ६716 
{एव 8 प0ठत्€5 ६08६ 16 फलद पााहु17४ 6 [ए प711506त 2% 06 
4098८ [10्धा. 107. (ल 1119858. कर पा, ६6 01लल०ा त € 
&0‰2॥ [1078 फ़ 2.5 [1716 €016पदह्ु]1 {0 एलप्रतह ६ 7 ६16 [08.116 
{0८ {16 <^ तरव [02 96165 10 एर0160 {€ फल 15 10 हारा 
€ ऽध प्ण 64 

0 18.78 876 06 0 6 [लठ ज पल 4 वङढाः [डा 
12८. (त. अपााार258 तपत ज अ पाल 26६6 ग {1700658 20 
€ा160पा3इ€ पला कदा [= 0856 (ल्त्लाण्हत्‌ 17 एता & ०प६ 116 
छा {37 पाद 22 € एताः ज € 4 कुद [121 
25117170 110६ 00] [प015160 ६06 50866 11 {06 2470८ {01 {116 
प01168्00 9 {16 फला एप 085 पलः {18८<ल्त्‌ € पणवलः 
2. ८्€ु 06०६ ग हप्प्ध्परतह जि शप्ता ध6 ' पर0ालक०त्‌ * ६0 ६16 
0 281041६ ४ &115118.1286118.198. 8.5 1111 €ा10पद्11 10 7684 
1प्०पष्ा 06 0658-0 ज ६06 कठा धत ऽप पञटप् 
€161108.11015 

ग प्ल्त्मत सा 06855 16 व्ल णाली [ 98९८ ४८८6ार6त्‌ 
2 €ण्लाष 586, 10 01110 0 {06 शता, गला 2210101६ 


र्1४ ७4. 7 ^ 144 ~ 7 त 4 1२4 45017२4 - ^ ९२151157. 


प. ‰2.12.618.1त18 518६ ग € ^ तुदा [एप्प 16 2681 8. 
€द064110पऽ एह ° 06 ४2858168 21655 1185 [18660 116 


7106 8 ०66 56056 ॐ 0711807 ६0 € ऽ प्कृला1{60व€ा ६, 
ह ~ ऽप7क्धषपतवप 


4 4074" 1.26/८2/%, ^ भ. ६5 प्रो^ 414164६ 
21 4.11 1948 


1.1 7 488.“ 14710025 07 ५025 10) 
{र 7 ८000005 


1 अपराकं. ८ 7011८270145 01112, दा) 116 (क्ल ^ [व त]र3, 
41121102.51-2.1218 6805711६ 6561165, ० 46, 2 ४०165, 1903-4 

2 आपस्तम्बः 46570101 0000 ्ा, परा 06 (0पापाच्छताप 
11218. 61160 $ 2.41 4 11272068. 58571 21 21. 
01122 ्ाक्ाा <. 804261128192, 0र्ला0 ला 00116012] [0 
56168 (1($5076), ० 15, 1898. 

3. कुल््धक (0111८512, पा चल (लापा पाच्च 20218, 
(४12. {1-€85 41107, 1913 

4* कृलयकत्पतस (ब्रह्मचारिक्राण्डम्‌ ) 51 4वन्कह्ठे्वद 9 {140 
6८, 9 = 1.2151170128;, 54116 छश तम ह ४ 
0र0628.5पद्11 4142102 81, 08.6९ ६त्‌ 0716018 66165 

5 गौतमः 6८20414401कद71 101 वञ्चक, 110 {16 0082, ज 1023, 
41164 $ 1 उ1101८2526002८$28, 0601060 (लाप 
1.10८21प 5617165 (1595016), {० 50, 1917 

6. पराशर", पसा. सा आ, परा मा, प्रा, 20 कवय (7292-2 
11801022), ^+51826 50लल॑ए ग ए61&21, ए4160 ४ 1/8 
1112110108411992 (1211018 27:8. ^ 2.ए212117218, ४ 0] प065 1 
21 2 (^ ल्वरः9. 20 एत $2.861118.} 

0; प्रायश्ित्तेन्दुरोखर >^ + 45/0141८114॥5/८ व+ = 4119.1102.5721229. 68.15- 
{11६ 66165, 0 103, 1931. 

8. बोधायन, 23041100412041141017705 रद, पपा € (जापालााकवर 
(01702591, 4116 र [. अ110192.52.6112.12., (अ0र्ला1). 
11611 0161121 1 101४४ 56165 (95078), ० 34, 1907 


१८९, 


10 


8 । 


12 


13 
14 
०: 
16. 


11 


18 


19 


20, 


21 


22. 


23 


04. 14 -7  4 ९1445774 -5 ^ 2151574. 


४ ब्रह्मवैवरतपुराणम्‌ 231721010द८क एकदत व100, 4 1211045781228 6818111 


5661165, ० 102, 2 #‰0101065, {935 
भावप्रकादा*- 217८0८5", 2811 58011 56165 (प 21185 
5810511 (@12102.22818), 2२० 130, 2 #णुपा65, 1638 


मत्स्यपुराणम्‌ 1754610८ क1741, ‰1411085781112 58719411 6611659 
2० 54, 1907 

मदनपारिजात. 04424 क 4, 01166 0 22.111 21200568. 
< प्111121118., ^ 518.116 506161$ > 60481, 1893 


मतुः ध्र व721051172, 566 1067 ० 3 

मस्करी 14252, 566 ए10€1ः प 5 

याज्ञ सिता., 10४25८८८, 966 पतन ४817881६ $2. 70 16 
याज्ञवल्क्य. याज्ञे, ४0८51, शण 106 काठ शा 


८110 1166. 2.2., 11292528 655, {926 

विज्ञानेश्वर 2/2 211८5"८व#^छ, 566 018 214 ४108९118 
० 16, 

विष्णु ८15८5111, ©ता६लतवे एष 1. गाछ, जद ऽ0्ललफु 
86221, 1881 

वीरसिन्रोदय ("1100 वद्, पत्‌ता01ए021 802, (10180008 
6815117 6561168, 1937 

वेद्यनाथ (८८24027 7.4, 566 ० 21 


स्म मु., अ ककव, 41160 एष ¡ र जभ्पा6, 
(नान्त ग तावप [धप 1635 56165 ० 25 (5 21 6), 
1940 

स्मृतिरल्ाकर 3014107८, 20116 = फ ्दतादद्का 
(शताद्‌ 12781 (लात) 


51211711 2011 3८2104८८ककदाा, + 78710851231118. 6815111 56165 40 48; 
1905 


1.15 0 ^.558201^ 71025 11 


एरनलिः€ा८65 ६0 ६06 प्फवला716760016व ०15 (शा {€ 20069180 
19) 2681125६ €8611) 8.76 &1एलाा ६0 ६06 200%€ (०1ा]न्ल््रग 


@. अति अत्रिसहिता ए 9-207. 
. आपस्तम्बस्मृति आपस्तम्बग्रतिः ए 35-45 
८ देवल देवलस्मतिः ए? 85-89 
यमः यमस्खति. 0 112-116 
€ वसिष्ठ वसिष्ठस्मति ए 187-231 
^ ब्रद्धहारीतस्मति, बृद्धहारीतस्मृति- ए 232-356 
&. वेदन्यासस्यति, वेदव्यासस्मृतिः ए 357-371 
1 दाह् रा्ुस्खति 70 374-395 
2 सवरत संवतेस्खति ए? 411-424. 


24. स्वप्रप्रकाडिका ७6116॥424 5०४ द्वरे, (1#/12005671701) {1/37156116, अर्था 


० ४ 1 25 ला ० 60593, ए 61-87, 96005164 
111 {06 ^ ताः [107 


25. हारीत (व 5111, ^51802959101{185811, ज ला]21650 फा 12655, 
2001089, 1924, 09 56-77 

26. दहेमाद्वि, प्रा. का (दव्ण्कदवनादवशर, ९0] [४ (ाद्०50112 
९8०42), ^512116 60८ ८6६2, 1911. 


9 9), 888१ 


{)€6168{0) 

ए0ष्टणछात्‌ 

€866 

{15६ 0 40016205 

{0८0तप्लत्जा 8 4 ६ ठ 
0618164 58.18 1६ (गा{ला६5 

८. "9.18 

ह १-4) ६ 

५४0०त 116 न ऽ प्॥8.5 

101त€ड ज ^ पधा०ा5 8.94 015 (1६6 11 ४176 ‰ 00716165 


1106 ° * €त1८ (1121075 


४11 

>+ 111 

१.१, 

१,१,४। 

» रदश 


1७11 


91 
126 
129 


2,88.490 19/ 9 91 9।। 


श्छ ०त [01081108 15 06 ज ध16€ 105 (€0ा00626€0519€ 81 
1100 टत 10 98.05 1{ 11४6184 = ^ ८८0पत108 {0 (लाला 8.- 
{075 1८ 15 € {1816 25 ५७०६7 2.0 86६ 1161 [{6तप८€§ 8. ए८्डपा६ 
(४0 6 50घ}) 68116 ऋ ऋ+खढ, ६16 ©8प5€ ° 168 श्ला $ 01155 216 
11181 110€21017 = {६ 185, {10एदर्€ा, एष्या ८1065100 10 वान 
582€ 0 18.9९ & {8.7 ‰+1061 पलह18 = {1€ (लता 8.5 दला ०५6त्‌ 
17 210पऽ 601६5 10 5101 2. {16561864 6०४५6 म लगवा, 
तपा, 07011866, अ दप{&, 18, पए58.ह€, 1261166, ८501, 60510170 - 
ष 00568168 अ 085६658, 1611107, €$, 1०5६1८6, ह्वृ 
प्वाप€, जाक, एप, त्क्ल, 2. ८08866७6 वृक्तिः ७८ 
66118. €६८  प2.10102112523 10658563 10 {68.60 120८0174 
€] पञाण्लुष (116 कता 8 प्र छ [160 15 {06 58108.८त 1681156 
00 21111485 ^छ = 15 {6 1085६ {8.1111187 € 2.20 01€ 5661281] 9 
०५५०६९६१ ६० ६06 €{्0051071 0 1211८224. 1 

(16 »€व16 11168118 9 {€ {लाा-फछ 1161 15 त ६ € 
061४९ {070 {106 0९६ व) (६० प001त, {0 ऽप्०ा, 10 0प्151)--2.8 
55181167 161५6 ©4118.0668, 86 ६९.11९ 63४६००6 115 51801- 
0621166 0 10616 {€ 11681117 ग ्रिञटत्‌ 11610165 ग 60पतपलध, 
82.०५ 71€ {016 ०० णा ककव [1१६६६०८6 18161 ००. ^ 11 वकत 2.- 
525 204 ६0€ (0०46 ग (80 ५6561186 € वव © 81 ६06 
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यथा वायु समाश्रि वतेन्ते सवेजन्तवः ! 

तथा गृहस्थमाभ्रिद्य वतन्ते सवं आश्रमा ॥ 

यस्मात्‌ चयोऽप्याश्रमिण. ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 

गरहस्थेनैव धाथन्ते तस्माञ्जयेष्ठश्रमो गृष्यी ॥ 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानघ्रस्थो यतिस्तथा । 

एतं ग्रहस्थप्रमवाश्वत्वार परथगाश्रमाः ॥ 

स्वैऽपि कमषास्त्वेते यथाश्चाञ्चं निषेविता । 

यथोक्तकारिण विप्रं तयित परमा गतिम्‌ ॥ 

सर्वेषामपि चेतेषा वेदस्तिविधानत । 

गृहस्थ उच्यते श्रेष्टः स त्रीनेतान्‌ भतिं हि ॥ 

यथा नदीनदा. सवे सागरे यान्ति सस्थितिम्‌ । 

तथैवाश्रमिणः सवे ग्रहस्ये यारिति संस्थितिम्‌ ॥ 
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आदिलयचन्द्रावनिलोऽनलश्च चौमूमिरायो हृदय यमश्च 1 

अहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वत्तम्‌ ॥ 
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यथा यथा न ऽधर्मं स्वयं कृत्वानुभाषते । 

तथा तथा त्वचेवाहिस्तनाध्मण मुच्यते ॥ 

यथा यथूा मनस्तस्य दुष्कृतं कमे गहंति । 
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तथा तथा ्षरीर तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ 
करत्वा पापं हि सत्य तस्मात्पापात्‌ प्रसुच्यते । 
नैव कर्यो पुनरिति निश्र्या पूयते तु सः॥ 
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। अग्नेमन्वे › इति सूक्तजपेन शुद्धि 
सर्वपापक्षयकरा भन्त्राः , 
गायत्रीजपमहिमा 

रेकादरिनीजपमहिमा । । 
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करभ्णाजिनदानप्ररंसा 
वेदास्यासः पञ्चघा , 
सवपापहरणोपायः । ॥ 
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॥ श्रीरस्व॒ ॥ 


॥ गोतमधमंसूवपरिरिष्टम्‌ ॥ 
हितीयः प्रश्नः 
प्रथमोऽध्यायः 


"अथातो धमेरोषान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
"अन्त्यपक्षिस्थावरता दोषेमंनोवाद्छायकमेमिजीवोऽयं भवयोनिरतेष 
प्रयाति | २॥ 


परद्रव्याणि मनसा ष्यायंस्तथारिष्टानि चिन्तयन्‌ वित्तथाभिनि. 
वेश्ची गजायतेऽन््यासु योनिषु. ॥ ३ ॥ 


“ त ाश्पडल६ अ 0605 11 € नत 92.1प181005 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीदक्षिणामूर्ियुरवे नम । हरिः ओम्‌ । 
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° अदक्षिणस्थावरता--अ , अत्यन्तपक्चे स्थावरता---क 
* ¢, अन्त्यप्षिस्थावरतां मनोवाक्रायकमेजं । 
दोषेः प्रयाति जीवोऽय भवयो निरतेषु च ॥ याज्ञवल्क्यः, ३ १३१ 
; जायते आसुरयोनिषु-अ 
° ्., परद्रन्याण्यभिध्यायस्तथानिशनि चिन्तयन्‌ । 
वितथाभिनिवे्ञी च जायतेऽन्त्यास् योनिषु ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, १३४, 


२ गौतमधमंसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


पिद्युनोऽनृतवादी परूषोऽनिबद्धप्रखापी सगपक्षिषु जायते ॥ ४॥ 

अदक्तादाननिरतः "परदारगो हिसकश्चाविधानेन `“स्थादरेष्वभि- 
जायते° | ५ ॥ 

दोचवानातमन्ञस्तपस्वी विजिनेन्द्िया दान्त “करमेङ्धेदविद्यावित्‌ 
साखिको दैवयोनिता याति" | ६ ॥ 

विषयेष्वारम्भीः व्यग्रोऽसत्ायंनिरतो राजसो मनुष्येषु "मृतो 
जन्माधिगच्छति" ॥ ७ ॥ 


' पुरुषो--क 
° 2. पुरषोऽदरेतवादी च पिद्युन पषषस्तथा । 
अनिबद्धप्रलापी च मृगपक्ि§ जायते ॥ याज्ञवल्क्य ; ३, १३५. 
 परदारणदिसकश्चाविधानेन- क. 
4 स्थावेरेऽभिजायते--क. 
2, अदत्तादाननिरतः परदारोपसेवक । 
हिंसकश्ाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते ॥ याज्ञवल्क्य , २३, १३६. 
(01046 ऽप्&5 3 10 5 ४1 क 41210, 1, 5--7 220 9 
परद्रव्येष्वभिध्यान मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविध कमं मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनरतं चैव पै्चुन्यं चापि सर्वज्ञ । 
असंबद्धप्रलापश्च वाडमय स्याच्रतुविघम्‌ ॥ 
अदत्तानामुपादानं हिसा चैवाचिधानत,. । 
परदासेपसेवा च शारीरं त्रिविध स्यतम्‌ ॥ 
दारीरजे. कमंदोषैर्याति स्थावरता नरः 
वाचकि- पक्षिखरगतां मानसैरन्त्यजातिताप्‌ ॥ 
° कर्मददरेदवियासात्विको--अ , कर्मकृत्‌ सात्विको-- क 
7 ¢ , आत्मज्ञ शौचवान्‌ दान्तस्तपस्वी विजितेन्दरिय- । 
धर्मङृदधेदविद्यावित्‌ सात्विको देवयोनिताम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य -, ३, १३७. 
° विषयेष्वारम्मव्यग्रो--क 
१ म्रगतो--अ. 
" ¢, असत्कार्यरतोऽधीर आरम्भी विषयी च यः । 
स राजसो मनुष्येषु खतो जन्माधिगश्छति ॥ याज्ञवल्क्य , ३, १३८, 


प्रथमोऽध्यायः ३ 


निद्रा कुरङ्ृर्व्धो नास्तिको याचकः प्रमादवान्‌ भिन्नवृत्तो 
भवेत्तामसस्तियेग्जन्तुषु" ॥ ८ ॥ 

रजसा तमसा चाविष्टश्चक्रवदुभ्राग्यतेऽसो* ॥ ९ ॥ 

ॐ ५ च्छ रि [1 

इहाथिहोत्रिण ` स्वग गच्छन्ति* ॥ १० ॥ 

ये च दानपरा सव्यत्रतपराथणा दम्भरहिताः सम्यक्‌ शस्माते- 
कर्मानुष्ठानपरा दयाक्षान्त्यनसूथासोचानायासमङ्गलाकारपण्यास्परहयुक्तास्तथा 
°सगत्यागिनोऽचिरह शु्पक्षोत्तरायणसुरसद्सूयेवेयुनपु" 'ुक्तिमार्गेषु विश्रा- 


1, निद्रा कूरङृख्भ्धो नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमादवान्‌ भितरकत्तो भवेत्तियक्चु तामसः ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, १३९ 
(0110216 ऽप 8.5 6 ८0 8 11 44" 11, 31-33 294 40 
वेदाभ्यासस्तपो दान दौचमिन्द्रियनिभ्रह. । 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
आरम्भरुचिताधैयंमसत्कार्यपरिगरहः । 
विषयोपसेवा चाजघ्लं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
लोभ. स्वप्रोऽधृति करयं नास्तिक्यं भिन्रछृत्तिता 1 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामस गुणर्छक्षणम्‌ ॥ 
देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्व च राजसा- । 
तिर्यक्ल तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति. १ 
° ६, स्तवं रजस्तमश्रैव युणास्तस्यैव कीर्तिता. । 
रजस्तमोभ्यामाविषटश्चकवदभ्राम्यते ह्यसौ ॥ 
रजसा तमसा चेव समाविष्टो भ्रमननिह । 
भवेरनिष्टैः संयुक्त. संमार प्रतिपद्यते ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, १८२, १४०, 
° श्राम्यते चातिददाभ्निद्यत्निण--अ. 
^ र, पितृयानोऽजवीथ्यश्व यदगस्त्यघ्य चान्तरम्‌ । 
तेनाभ्निदोत्रिणो यान्ति स्वगेकामा दिवं प्रति ॥ याज्ञवल्क्य. ३, १८४. 
5 स्मार्तानुष्ठानपरा दथाकाक्तानसूयाङ्योचानायास ०- अ, 
¢ सगत्यागिनेस्प्हाः शक०--अ , सगत्याच्यंह क्क °--क 
7 ऋतुमासपक्षसूर्यतरदयुतेषु 0” सुरसद्यसूयवेदयुतेषु-क 
९ विविक्तमार्गेह विश्रमिता प्रस्थापिताः--अ. 


र गोतमधमसूत्रपरिशिष्टप्‌ 


म्य तैः प्रस्थापिताः परमपदं प्राप्नुवन्ति" ॥ ११॥ 
पुनरावृतिस्तेषामिह न विचते" ॥ १२ ॥ 
शधूमनिशा्कष्णपक्षदक्षिणायनपितृलोकचन्द्रमोऽभिमानिनीर्देवताः 
प्राप्य पुनरेव वायुवृष्टिजिलमुमीः* प्राप्य व्रीह्या्यन्नरूपेण शुक्रलमवाप्य 
यज्ञदानतपोयुक्ताः संसारिणो योनि ब्रजन्ति ॥ १३ ॥ 
अचिरादिधूमादिमा॑द्यं यः प्रमत्तो न॒ विजानास्यसो भुजङ्गः" 
राखम- करमिः कीरो वा मवेत्‌" ॥ १५ ॥ 


इति द्वितीयप्रभने प्रथमोऽध्यायः 


1 <. ये च दानपरा सम्यग्ाभिश्च गुणैयुता । 
तेऽपि तेनैव मार्मेण सत्यत्रतपरायणा ॥ 
कमात्ते संमवन्त्यचिरह शुक तथोत्तरम्‌ । 
अयन देवलोकं च सवितारं सवेधुतम्‌ ॥ 
ततस्तान्‌ पुरुषोऽभ्येव्य मानसो ब्रह्मरोकिकान्‌ । यात्ञवल्क्य , ३, १८५, 
१९३-१९.४. 
‡ ५, क्ररोति पुनरात्तिस्ते्रासिह न विद्यते ॥ याज्ञवल्क्य , ३, १९४. 
° धुसतिका ृष्ण०--अ 
+ वायुत्रृिजर्भूमि--अ. 
? ब्रीह्याघयत्तरूपञ्य्घत्वमवाप्य--अ. 
6 0., यज्ञेन तपसा दानेर्थे हि स्वगजितो नराः । 
धुम निरा कृष्णपक्ष दक्षिणायनमेव च ॥ 
पितृलोकं चन्द्रमसं वायुं बृष्टि जर मदम्‌ ¦ 
क्रमात्ते सभवन्तीह पुनरेव जन्ति च ॥ याज्ञवल्क्य., २,१९५-१९ ६. 
7 भुजज्गररभः--क. 
४. , एतयो न विजानाति मागंद्वितयमात्मवान्‌ । 
दन्दश्चक. पतद्ञो वा भवेत्‌ कीरोऽथवा कृमिः ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, १९७. 


द्वितीयोऽध्यायः ५, 
हितीयोऽध्यायः 


"अथवा वेदमभ्यसन्‌ न्यस्तकर्मां वने वसन्‌ `मितभुगयाचिताश्ची च 
परा सिद्धिमवाप्तुयात्‌" ॥ १ ॥ 

“अप्रतिग्रहेणोपाजितधन सत्यवादी शश्राद्धानुष्ठाननिरत आस्- 
तच्वन्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियो ° गृहस्थो मुक्ति प्राप्नुयात्‌" ॥ २ ॥ 

"महापातकिनो दारुणान्‌ तामि्लादिनरकान्‌ प्राप्य तत्र प्रचुरदु '- 
खमनुभूय पापरेषात्‌ पुनरिह संस दुःखबहूुरश्वसरगाङादि तियम्योनिषु 
भूयो मूयो जायन्ते ° ॥ ३ ॥ 

अह्महा सगश्वतूकरोष्टयोनिः ` प्राप्नुयात्‌“ ॥ ४ ॥ 


अय पटक्तौ वेद्मभ्यसन्‌--अ , अथवा वेदमभ्यल्यन्‌--क. 
2 भितथुगयाचितां परा--अ. 
3 <, अथवाप्यभ्यमन्वेद न्यस्तकर्मा वने वसन्‌ । 
अथाचिताशौ मितभुक्‌ परा सिद्धिमवाण्ञुयात्‌ ॥ या्गवल्क्य , ३, २०४. 
एवं सन्यस्य कर्माणि स्वकायेपरमोऽस्रह । 
संन्यासेनापहत्येन प्राप्रोति परमा गतिम्‌ ॥ सुः, ६, ९६. 
« प्रतिग्रहेण ० अप्रतिग्रहेण--क 
? श्रद्धानुष्ठान ०--अ, 
5 विधिश्रियो ० अतिधिग्रियो--अ. 
7 ¢, न्यायागतधनस्तत्तवक्ञाननिषठोऽतिथिश्रिय । 
भ्राद्कृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ४ याज्ञवल्क्य , ३, २०५ 
? महापातकिनोऽन्धतामिखादिनरकान्‌ --अ 
° सपार श्वखगालादि०--क. 
" ् , महापातकजान्‌ धोरान्नरकान्‌ प्राभ्य दारुणान्‌ । 
कर्मक्षयास्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह ॥ यात्ञवल्क्य , ३, २०६ 
बहून्‌ वषेगणान्‌ घोरान्नरकान्‌ प्राप्य तरेक्षयात्‌ 1 
संसारान्‌ प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान्‌ ॥ मनु", १२, ५४. 
++ स्गश्वसूकरयोनि-- क, 
५ ८ , सगश्वसूकरोषटराणा ब्रह्महा योनिखच्छति । याज्ञवल्क्यः, ३, २०७, 


६ गौतमधमेसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


सुराप 'खरपृर्कक्षवेनयोनिभ्‌" ॥ ५ ॥ 

स्वणैहारी “कृमिकीटपतङ्गयोनिम्‌* ॥ & ॥ 

गुरुतस्पगस्तृणयुस्मरुतालं चाकामतः” ॥ ७ ॥ 

कामतो दु .खबहुख्योनिषु* ॥ ८ ॥ 

्रमहा शसूकरखरोष्टगोजाविगरगपश्षिचण्डाल"पुस्कसानाम्‌* | ९॥ 

सुरापो *विड्भुकङमिकीटपतङ्गपक्षिणां दहिस्लाणा च सत्वा- 
नाम्‌ ˆ ॥ १० ॥ 

स्तेनस्तु विप्रो ` 'टताहिसरटानां सरीखपाणां ' ° तिरश्वामम्बुचारिणां 
हिंस्लाणा च पिज्चाचानाम्‌'* | ११॥ 


" खरपुल्कसवेनयोनिग --अ ; खख्पुल्कसयवनयोनिम्‌- क, 
° € , खरपुल्कमवेणाना सुरापो नान्न सराय । याज्ञवल्क्य , ३, २०७. 
‡ कुमिकीरकपतङ्गयोनिम्‌--अ 
* ¢, कृमिकीरपतङ्गत्व स्वणहारी समाप्तुयात्‌ । याज्ञवल्क्य , ३, २०८ 
° <, तृणगुल्मख्तात्व च बहुशो गुरूतस्पम । याज्ञवल्क्य", ३, २०८ 
९ ¢ , *एतच्चाकामक्ृृतविषयम्‌ । कामक्रारङृते त्वन्यास्वपि दुःखबहुख्योनि§ 
ससरन्ति > ॥ याज्ञवल्क्यस्मृतिन्याख्या मिताक्षरा, ३, २०८ , परषम्‌ ३६८. 
7 चाण्डाल 0 चण्डाल--अ. 
° 2. श्वसूकरखरषटरणा गोजाविमगपक्षिणाप्‌ । 
चण्डालपुल्कसाना च ब्रह्महा योविषखच्छति ॥ मनु , १२, ५५. 
° विटुदक्रिभिकीट५तङ्गपक्षिर्णा--अ. 
"9 ©, कृभिकीरपतङ्नाना विडभुजा वेव पक्षिणाम्‌ । 
हिक्षाणा चेव सत्वाना छुराणो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ ॥ मनु , १२, ५६ 
"1 लूतादिसरीखपाण--अ , दूतसरटाना सरीखपाणा--क, 
० तिरश्वाम्बुचारिणा--अ. 
+ ¢. टतादिसरटाना च तिरश्चा चाम्बुचारिणाम्‌ । 
दिष्लाणा च पिदयाचानां स्तेनो विप्रः सदष्ठराः ॥ मनुः, १२, ५७, 


तृतीयोऽध्यायः ७ 


गुरुतस्पगस्तु गुर्मरताना क्रव्यादानां च ` दं्टिणा क्रुरकभेक्रृता 
(3 
चैव संसरन्ति" ॥ १२ ॥ 


इति द्वितीयप्रे द्वितीयोऽध्यायः 


ततीयोऽ्यायः 


ब्रह्महा क्षयरोगी “म्यात्‌ ॥ १ ॥ 

देयावदन्तकः सुराप ॥ २ ॥ 

कुनखी हेमहारी ॥ ३ ॥ 

दुश्चमां गुरुतल्पग. ॥ ¢ ॥ 

रोरवादिनरकेषु सूकरादियोनिषु च दारुणं दुःखमनुभूयानन्तरं 
दुरितरोषेण जननसमये क्षयरोगादियुक्ता भवन्ति ॥ ५ ॥ 


 दष्राणा--अ. 
° चैव संगति.--अ. 
° ¢, तृणगुल्मल्तात्वं च कव्यद्‌ा दष्टिणामपि । 
कूरकमंक्ृता चैव शतशो गुकतल्पगः ॥ मनु , १२, ५८. 
^ स्यात्‌-- 0201४60 $ अ, 
° (0816 ऽप25 1 10 4 1 16 {011८ फा०इ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुराप श्यावदन्तक । 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ॥ याज्ञवल्क्य", ३, २०९ 
मुवर्णचौर- कौनख्य सुराप रयावदन्तताम्‌ । 
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौश्चर्म्यं गुरुतल्पग ॥ मनु , ११, ४९. 
ब्रह्महा यक्ष्मी । घुराप॒दवावदन्तक- ¦ षुव्णदारी कुनखी । 
गुरुतल्पगो दुश्र्मा ॥ विष्णु 3 ४५, ३--६, 


८ गौतमधमेसूत्रपरिशिष्टम 


'दुःखप्रचुरेषु मानुषररीरषु संसरन्ति ॥ ६ ॥ 
अन्नहर्ताऽजीर्णान्नः* ॥ ७ ॥ 
“पुस्तकहार्यननुज्ञाताध्यायी मृको भवति ॥ ८ ॥ 
धान्थमिश्र ° षडडगुरु स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 

पिशुनो शदगेन्धनासिकः ॥ १० ॥ 

"तेरर्ता तैलपायी "कीटविरोष. ॥ ११ ॥ 
असदोषसंकीतनो दुगन्धवदन्‌-° ॥ १२ ॥ 


‡ दुःखप्रचुरमादुषक्रीरेषु-अ. 
2 (0777086 ऽ त्त६25 5 820 6 11 मिताक्षरा ० याज्ञवल्क्य, {1}, 209 
--““ एवं रोरवादिनरकेु श्वस्‌करखरादियोनिषु च दारुण दु-खमनुभूयानन्तर दुरितशेषेण 
जननममय एव क्षयरोगादिलक्षणयुक्ता । प्रचुरेषु म।नवशरीरेषु संसरन्ति 
3 अन्नहर्ताजीणनदी--अ 
4 पुस्तकादिमहायेनुन्ञातात्याश्ची मूको--अ. 
‹ धान्यहर्ता--क 
€ दुगेन्ध नास्तिक --क 
7 तिरहर्ता--क 
® क्रफविहोषः--अ. 
" 06 इप्त25 7 ४0 12 फा] प्र€ गाला 
अन्नहर्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः ॥ 
धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताद्न. पिद्युनः पूतिनासिक, । 
तेरुहतैखपायी स्यात्पूतिवक्तस्तु सूच ॥ याज्ञवस्क्य , ३, २१०-२११ 
अन्हर्ताऽऽमयावित्व मौक्य वागपहारक. । 
पि्चनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्नताम्‌ । 
[धान्यचौरोऽङगहीनत्व आतिरेक्यं ठु मिश्रक ॥ मनुः, ११, ५१, ५०. 
[मांसं श्रो वपां मद्गुः तिं तैर्पकः खग ॥ मनु, ११, १२, ६३. 
अनापहारकस्त्वामयावी । वागपहारको मूकः । भिश्रचोरोऽतिरिक्ताङ्ग- । 
पूतिनासः पिन । तेरु तेलपायिक । पृतिवक्तः सूचक, ॥ विष्णः, ४५, ११-१२, 
१०, ७६४६, २३, ४५, ८. 


तृतीयोऽध्यायः ९ 


"एतच्च तिर्यक्वप्राप्टयनन्तरं मानुषशयीरप्रापतौ द्रव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
यद्वा तदा परद्रभ्यमपह्धयाहुतं *च हविजेग््वा तियक्छं याति" ॥ १९॥ 
परस्य योषितं हता ्रह्स्वं* सुवणैव्यतिरिक्तं हृत्वा बहु रण्यं 
प्रतिगृह्य चारण्ये निजे देशे ब्रह्मराक्षसः स्यात ॥ १५ ॥ 

पत्रशाकं हत्वा मयूर" ॥ १६ ॥ 

शुभान्‌ गन्धान्‌ छुच्छुन्दरी नाम मूषिका जायत ॥ १७ ॥ 

धान्यहारी मृषको "भवति ॥ १८ ॥ 

यानमुष्टः ॥ १९ ॥ 

फर वानरः ॥ २०॥ 

जलं एवः ॥ २१॥ 


# 


1 प्रेतश्च तिर्यक्त्वं आप्यानन्तर--अ. 
° <.. एतच्च तिर्क्त्वप्रापतयुत्तरकाल माजुषदरीरपाप्तौ द्रव्यम्‌ । 
'“"युद्रातद्रा हवि इति मनुस्मरणात्‌--याज्ञ. मिता , ३, २१०-२११. 
अथ नरकामभिभूतहु खाना तिर्यक्त्वमुततर्णाना मरुष्येषु स्षणानि भवन्ति । 
चिष्णुः, ४५, १. 
° अ--01160 0 अ. 
* र, यद्रा तद्रा परदन्यमपहूत्य बरूान्रः ।॥ 
अव्य याति तिर्यक्त्वं जरध्वा चेवाइतं हवि" ॥ 
मनु , १२, ६८} विष्णुः, ४४) ४. 
+ ब्रह्मस्वसुवणेन्यतिरिक्ति-अ. 
° ८ , परस्य योषित हत्वा ब्रह्मस्वमपहूत्य च । 
अरण्ये निजे देशे भवति ब्रह्मराक्षस" ॥ याज्ञवल्कय , ३; २१३ 
संयोगं पतितेग॑त्वा परस्यैव च योषितम्‌ । 
अपहृ च विप्रस्वं मवति ब्रह्मराक्षस ॥ मनु , १२, ६० | विघ्रस्व -- 
ब्राद्यणसुवर्णादन्यदपहव्य-ङल्लक" | 
7 भवंति---071160 99 अ. 
8 पुवंगः--अ, 
2 


१० गौतमधमेसूत्नपरिशिष्टम 


"क्षीरं काकः ॥ २२॥ 

गृहोपस्करमुसखादि ह्वा सरयाख्यः कीर विशेषो भवेत्‌" ॥ २३ ॥ 
मधु हत्वा दंशः ॥ २४ ॥ 

मासं हां गृधः ॥ २५ ॥ । 

गा ह्वा *गोधाख्यः प्राणिविशेषः ॥ २६ ॥ 

"अभि पिकः ॥ २७ ॥ 


‡ क्षीरक्छारो गृहोपस्कर ०--क. 
° (0710216 ऽद्ा85 16 {0 23 ६1 {176 गागा ह . 
पन्चशाक शिखी हृत्वा गन्धान्‌ द्ुच्छुन्दरी शुभान्‌ ॥ 
मूषको धान्यहारी स्याद्यानसुष्रः केपि फलम्‌ । 
जलं छवः पय काको गृहकारी ्युपस्करम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य ३, २१३-२१४. 
“पत्रशाकं तु वर्हिणः ° १२, ६५, “ुच्छुन्दरि मान्‌ गन्प्रान्‌ › १२, ६५; 
“ धान्यं हला भवल्याखु. ' १२, ६२ , ^ यानान्यु्र ' १२१ ६७; (फलमूलं तु सकट › 
१२, ६७ ; “जलं छवः * १२, ६२, “पय. काकः * १२, ६२; “गृ्कारी ह्युपस्करम्‌ ` 
१३, ६६-- मनुः 
पत्ररावं वही । द्ुच्छुन्दरिगन्धान्‌ । आचखुरधान्यहारी । यानमुष्ूः । फर पुष्पं 
वा मर्कट. । जलं हत्वासिष्ठवः । पयः काक । गृदकायुपर्करम्‌ ॥-- विष्णुः, ४४, ३२, 
३१, १४; ४२, ४०, १६, १८, ३६. 
‡ द्यालो--क. 
* गोदाख्यः--अ. 
° अन्न पिकः--अ. 
° 00096 ऽत्र35 24 ४0 27 छा 6 गारा 
मधु दंशः पठं गृध्रो गा गोधाभ्नि बकस्तथा ॥ याज्ञ , ३, २१५. 
मधु दश ` १२, ६२, "मास गृध्रः १२, ६३; "गोधा गाम्‌? १२, ६४; 
‹ बको भवति हृत्वाभिम्‌ ` १२, ६६- मयु" 
मधु दंश. । मांसं गृध्र. । गोधा गम । अभि बकः॥ विष्णुः, ४४, १७, २१, 
२९, ३५ 
मजुयाङ्वस्क्यविष्ण्वादय, “ बको भवति हृत्वाभिम्‌ ° १२, ६६, “ अरिं बकस्तथा ° 
३, २१५, (अग्नि बकः” ॐ, ३५, इत्यादिनाभिहर्तां बकयोनि ्रप्रोतीत्याहुः । अत्र तु 


तरतीयोऽध्यायः ११ 


इक्ष्वादिरसं सारमेयः ॥ २८ ॥ 

लवणहारी "चीर्याख्य उनच्चैःस्वर कीटविरंष. ॥ २९ ॥ 
कास्यहारी हंसः ॥ ३० ॥ 

अश्वं पडगुभेवेत्‌* ॥ ३१ ॥ 


इति द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः 


कसन्नककोदचे “ अर्चि पिक- * इत्येव पाठो दश्यते । असन्ककोडे “ अन्न पिकः ° इति पाट; । 
अन्नहुस्णे च ‹ कृतान्न सेधा ° ‹ अक्रतान्नं शल्यक ' ४४, २३-३४, इत्येताभ्या सूर्यां 
जन्म विष्णुराह । ' श्वावित्करतान्न विविधमङ्ृतानं तु शल्यकः ` इति च मनुः, १२, ६५. 
अस्यैव परिशिष्टस्य चतुर्थाध्याये--" क्षीरहारी बकः ` ५८ इत्यनेन सूत्रेण क्नीरहरणे बक- 
योनिप्राप्नि. अ्रैवाध्याये क्षीरं काकः २२ इत्यनेन क्षीरहरणे काक्योनिप्रात्तिश्च 
प्रतिपाद्यते । कोशान्तरलभे समीचीनपाठप्राप्ि स्यादपि । 
` सारमेयी--क, 
“ चित्याख्य-क. 
3 इसश्च पड्कभवेत्‌--अ 
^ ५ (0086 ऽतत85 28 0 31 शण) ४6 गजएणापष ' 
[धित्री वं] श्वा रस तु चीरी खवणहरक । याज्ञ , ३, २१५ 
' यथा--कास्यहारी हंसः इति ° 'यथा-- पङ्कुतामश्वापदारक इति ` याज्ञ. मिता., 
३, २१६ 
“रस श्वाः १२, ६२; चीरीवाकस्तु ल्बणम्‌” १२, ६३; ˆ हसः कास्या- 
पहारी * १२, ६२--मनु.. 
रस श्वा । चवण चीरिवाक्‌ । हंस. कोंस्यापदारी । अश्वापद्रारकः पङ्खः ॥ विष्णुः; 
४, १९) २४, १५; ४५, पय 


१२ , गौतमधमेसुन्नपरिशिष्टम्‌ 


चतुथोऽव्यायः 


"त्रह्महा कुष्ठी स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
भतेजसापहारी “मण्डली ॥ २.॥ 
देवब्राह्मणाक्राशक. खलतिः ॥ २ ॥ 
गरदाभिदावुन्मत्तो° ॥ ४ ॥ 

गुर्‌ प्रतिहन्तापस्मारीः ॥ ५ ॥ 


'गोघ्रश्चान्धः-° | & ॥ 
धमेपत्नी मुक्तवान्यत्र प्रवृत्तः ¬ ' शब्दभदी प्राणिविरोषः ॥ ७ ॥ 


। विज्ञानेश्वर 21110 ८॥९5 ऽत॥४5 1 ४0 22 10 राङ्क 274 23 0 66 ६० गौतम 
(छ याज्ञवल्क्यमिताक्षरा ए. 320-371). साधव 0165 ऽद्त्.85 23 0 65 पतल 
गौतम (ज, पराशरमाधवीयम्‌ , प्रायध्ित्तकाण्डम्‌ , . 514-515 3 518) वैद्यनाथ 
1४65 प्तऽ 1 ६0 22 ८४०१६ शङ्क 84 23 ६ 65 प्रवल ब्रद्धगोतम (, 
प्ृतिसुक्ताफलम्‌ , प्रायच्ित्तकाण्डम्‌ , ए 861-862). 
2 ्, ततो सानुषता प्राभ्य व्याधिभिस्तत्र पीयते । 
कुष्टरोगेण घोरेण ब्रह्महत्या प्रयोजयेत्‌ ॥ रिवधरमोत्तिि, परा. माप्रा , १,५.०६. 


° तेजसोऽपहरी--अ. 
“ मण्डल.--क, 
` ©, देवव्राह्मणाक्रोरको मुक: । विष्णुः, ४५, १५, 
गुरस्वा मिद्धिज कोश वेदनिन्दा तथेव च । 
कृत्वा (श्रुत्वा) भवति दुञद्धिबधिरो वापि मानवः ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरे, परा. मा. प्रा. १. ४९९. 
° <, उन्मत्तोऽभनिदः । रोखजिहो गरदं ॥ विष्णु., ४५, १७, १६. ' 
7 गुर्‌ स्वकर्तापस्मारी-क. गुरुप्रतिहन्तापस्मारी-वेयनाथः, स्ख मु. 9. ८६१. 
$ ¢. गुरोः अतिकूलोऽपस्मारी । विष्णु., ४५, १८, प्रतिकूलं गुरोस्तु सोऽप- 
स्मारी भ्रजायते ॥ विष्णुधर्मोत्तरे, परा. मा. प्रार, पर. ४९९ 
गोध्रश्वाण्डाङः--क, 
"0 ©1., गोघ्नस्त्वन्धः । विष्णुः, ४५, १९ 
" शाष्दवेधी--विद्ञानेश्वर , याज्ञ, मिता, ४, ३७० ; धर्मपलीतौ त्यकतवान्यन्न 


प्रवृत्तः शब्दवेधी--केयनाथः, सुख, मु, पर. ८६१ 


चतुर्थोध्यायः ९३ 


भगभक्षः कुण्डाशी ॥ ८ ॥ 
देवनत्राह्मणस्वापहारी पाण्ड्रोगी ॥ ९ ॥ 
'स्वापहारी काणः ॥ १०॥ 
*स्गीपण्योपजीवी षण्डः ॥ ११ ॥ 
“कौमारदारत्यागी दुर्भग* ॥ १२ ॥ 
°मृषटेकाशी वातगुल्मी" ॥ १२ ॥ 
अभक्ष्यमक्षकोः गण्डमाली" ॥ १४ ॥ 


+ भगभक्षः--0प्पाप्ल्प्‌ ४ क ; वि्नानेश्वर 16205--' कुण्डाशी भगभक्षो देव- 
ब्रह्मस्वहारी देवन्रह्यस्वदहरः) । पाण्डुरोगी न्यासापहारी च काण ° {0 ऽत४5 8, 9 
2 10, याज्ञ मिता., १ ३७० ; कुण्डाशी दंशमक्ष--वेधनाय , स्मर.मु, प्र. <६१; 
कुण्डाशी भगभक्तो देवब्रह्मणाण्डारी पाण्डुरोगी न्यासापहारी काण --मदनपारिजात , 
प° ७०१, 
<, भगभक्षस्तु कुण्डाशी [दीधी च पीडक ]-- विष्णुधर्मोत्तरे, परा. मा पा, 
प्र. ४९९; कुण्डाशी भगास्यः--विष्णुः, ४५, २४ रह परा मा घ्रा, प. ६१७. 
62015 गृध्रो देबद्रन्योपजीवकः. 
2 नासापहारी काणः-अ, न्यासापहारी काण विज्ञानेश्वरवैयनाथौ, {€ 
(६2018 स्वापहारी काण. 0प्त 1४ क 145 5ला5 एलप्लाः 35 पलाल 15 
8110116४ ऽप 2 “ न्यासापहा्यनपत्य ' ३७, 11 ६06 52116 (08टा 
3 सछैण्योपजीवी--अ ; सखीमण्युपजीवी--क. द्रीवरयोपजीवः--वै्यनाथ . 
“ कोमारीदारत्यागी-अ, । 
5 ©, ये त्यजन्ति स्वका भार्या मूढाः पण्डितमानिन । 
दुष्कर्मा दुभंगशचैव दरिद्र सप्रजायते ॥ स्कान्दे, रेवाखण्डे, परा. मा प्रा, 
छ, ४९८. . 

6 अमृष्टाश्ञी गृल्मी--क ; मिशैकाशी--विज्ञानेश्वरः. 

7 €. मृ्टाद्येकाकी वातगुल्मी । विष्णु., ४५, २७ 
मिशश्येको महाभाग वातगुल्मी प्रजायते ॥ विष्णुधमोत्तरे, परा. मा. प्रा, 
परु, ४९९ 

४ अभक्ष्यभक्षीौ-अ, 

१ ला, " अमक्यमक्षी गण्डमाली * शिवधर्मोक्तिर, परा. मा. परार, ए, ५११, 
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मराह्मणीगामी `निर्बीजी ॥ १५ ॥. 

नरकं वामनः ॥ १६ ॥ 

वस्लापहारी पतङ्गः -श्ित्री चः ॥ १७ ॥ 
राथ्यापहारी “क्षपणकः ॥ १८ ॥ 

शशङ्खटुक्तयपहारी -कपारी ॥ १९. ॥ 

दीपापहारी कोश्चिक-' ॥ २० ॥ 

"मित्रध्रुक्‌ क्षयी ॥ २१॥ 

मातापित्रोराक्रोशकः "करमोदरः ॥ २२॥ 

` °अनृतवाद्यल्पवलः ` ` मुहुमुहुः संर्मवाक्‌ ॥ २३ ॥ 


दु्बीजी--अ 
शख्ली--अ, धित्री च--०1\ल ए वनाथ 220 मद्नपारिजात, 
° ् , वच्ापहारक, श्ित्री । विष्णु , ४५, १३; ' श्वित्री वलम्‌ ' यज्चिवल्क्य , ३, 
, २१५ ; "वच्ापहासै शित्री स्यात्‌ विष्णुर्मोत्तरे, परा मा. भा. १. ५१६. 

« सुणक --अ,. 

° शङ्कदयुक्त्यीरपहारी--अ, 

° कपारी--0011६6्व ए क 

7 ¢ , [गोघ्रस्त्वन्ध ॥] दीपापहारकश्च ॥ विष्णुः, ४५, २०, ^ अन्धो दीपापहारी 
स्यात्‌ ' विष्णुधमोत्तरे, परा. मा. प्रार प्र ५१६; एप शङ्ख 10 286 517 76205 
पाण्डुरोगी दीपहारी 

° पत्रहूत्‌ क्षयी--क 

खण्डतारकः--क , खज्ञक', खण्डकरार --इति च विज्ञनिश्वरपाठो , कारण्डक.-- 

वेयनाथः , खण्डनकारकः--मदनपारिजात 

1 विज्ञानेश्वर ५६७5 ऽ प्तऽ 23 10 66 पवनाः गौतम (966 {0011016 17 12 
६६ € 68170710 9 {115 00) न गौतमोऽपि कचिद्विरेषमाह-अगरत्‌ &६५ 
याज्ञ, मिता. (ए 370-371) माधव {01105 7) वैयनाथ (ग 861-862) 2904 
मदनपारिजात (ए 701-702) ०165 पणव बरद्धगौतम 

" अनृतवाक्‌ स्वल्पबल.--क ; अनृतवागुल्बलः--विज्ञनेश्वरमाधवौ ; अनृतवाक्‌ 
खलः-वेयनाथ- , अनरतवाद्‌ मुहुसुहु. ०४८.--मृदनपारिजातः 


थे ण्यी 


चतुथौऽध्यायः १५ 


'जलोदरो दारत्यागी ॥ २४ ॥ 

"कूट साक्षी शिष्टपदुच्छितिजद्खाचरण ॥ २५ ॥ 

विवाह विघ्नकर्ता *छिन्नोष्ठ- ॥ २६ ॥ 
"अवगोरणी छिनहस्तः ॥ २७ ॥ 
"अयाज्ययाजको वराहः ॥ २८ ॥ 

अनिमन्त्रितभोजी वायसः ॥ २९ ॥ 

मृष्टकभोजी° वानरः ॥ ३० ॥ 

मातृ्नोऽन्धः ॥ ३१ ॥ 

गस्नुषागामी बातवृषणः ॥ २२ ॥ 

चतुष्पथे विष्मृत्रविसजनेन* मूत्रङृ्धी ॥ ३३ ॥ 
न्यादृषकः षण्ड ˆ ॥ ३४ ॥ 


` अबलो दारत्यागी-- क, दारत्यागी जलखोदरी-- विज्ञनेश्वरः. 

° कूटसाक्षी नीपदुच्छ्ित--अ ; कृटसाक्षी शछटीपदी उच्छि्जङ्वाचरण (अस्थूल - 
जद्घाचस्ण.)-- विज्ञानेश्वर. ; कूटसाक्षी श्छीपदी उच्छूनजद्वाचरण.--माधवमदनपारिजातौ ; 
श्लीपदी कूटसाक्षी उच्छतजद्भाचरणः--वेयनाथ 

° भिननोष्ठः--क, 

* अपघोणाः--क; अवगूरणः--विद्ननेश्वरमाधवोौ ; गोररक्षणे-वेयनाथ- ; अव- 
गोरणकर्ता--मदनपारिजात- - 

° ,5द्र/^८25 28, 29 270 30 216 0171160 0€८€ 206 €1160 {€ ऽद ^ 
42 $ विज्ञानेश्वर, माधव, वेयनाथ 2 मदनपारिजात,. 

6 इेरभोजी--क ; मिषेकभमोजी--मदनपारिजातः 

7 स्नुषाहा उष---क 

४ विपमूत्रविसर्जनी--अ , ` विण्सूत्रविम्जने -- विहनेश्वरमाधवमदनपारिजाताः ; 
विण्मूत्रविसजनो--वेयनाथः. 

४ ल, चाण्डाल्यवकीर्णी कन्यादूषी सगोच्नागाम्यवीजी । शङ्खलिखितौ, परा. मा- 
भा. १. ५२३. 


# 
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*इष्याटुमेशक ` ॥ ३५ ॥ 

पित्रा" विवदमानोऽपस्मारी ॥ ३६ ॥ 
न्यासापहायेनपत्य. ॥ ३७ ॥ 
बारखघाती मृतापव्यः- ॥ ३८ ॥ 
+रनापहायेतिदरिद्रः ॥ ३९ ॥ 
विद्याविक्रयीः (पुरुषमस्गः ॥ ४० ॥ 
"वेद विक्रयी द्वीपी ॥ ४१॥ 
बहुयाजको" जलघ्वः* ॥ ४२ ॥ 
यतस्ततो ऽश्नन्‌ः ° मार्जारः ॥ ४३ ॥ 
कक्षवनदाही' ` खद्योत ॥ ७४ ॥ 

' श्वामाचारो मुखविगन्धि ॥ ४५ ॥ 


& टीर्ध्याट्मशक --अ , माधवे 1165 ऽग्र 46 0016 115 

° पि्रो--- माधव. 

3 ऽग्र 38 15 01011160 ४४ विज्ञानेश्वर, माधव, वेयनाथ 224 मदनपारिजात, 

+ रल्नापहा्यभ्यतिद रि --अ , रल्नापटारी अत्यन्तदरिदर --विज्ञानेश्वरमाधववेयनाथ- 
भदनपारिजाता . 

° विद्याक्रयी--अ, वेदविक्रयी--माधवः 

€ पुरषः सृग"--मदनपारिजात 

7 उद्ना 41 15 0प11116्वे ए$ माधव. 

° बहुवाचको-वैयनाथ . 


° 57‰^45 28, 29 2 30 276 नांल्व शीः फ15 उप्र/८ विज्ञानेश्वर, 
माधव, वैयनाथ 220 मदनर्पारिजात 


1° यस्ततोऽश्चन्‌--अ ; यत्र तत्राश्चन्‌--मदनपारिजात-. 

11 कक्षवनदहनात्‌--चिज्ञानेश्वरः , कक्चषवनदाहक.--वेद्यनाथ.. 

2 दाढुकाचार्यो सुखर्विंगधः--अ, दारुकाचार्यो सुखविगन्धिः--विज्ञनिश्वरः ; 
दारकाचायों सुखविगन्धः--माधव , दारकाचायो सुखविटगन्ध.--वैयनाथ ; दारिकाचार्यो 
सुखविगन्घः--मद्नपारिजातः; 


चतुर्थोऽध्यायः १७ 


पयुषितमोजी कृमिः ॥' ४६ | 
अदत्तादायी बरीवदैः ॥ ४७ ॥ 
मत्सरी अमरः ॥ ४८ ॥ 

अन्न्युस्पादी ` मण्डलकुष्ठी | ४९ ॥ 
दूदाचायः श्वपाक ॥ ५० ॥ 
गोहतं सपः ॥ ५१ ॥ 

खेहापहारी क्षयी* ॥ ५२ ॥ 
"चण्डालीपुस्कसीगाम्यजगर `° ॥ ५३ ॥ 
प्र्रजितागामी' मरुपिच्चाचः ॥ ५४ ॥ 
हद्रीगामी" "दीषेकीटः ॥ ५५ ॥ 
सव्णागामीः° दरिद्र *` ॥ ५६ ॥ 


+ ऽद्र^थ 46 15 071४6 "€ 24 ८116त कलाः ऽग्र^ठ 34 0 माधव. 
2 मन्दकुष्टि--अ, मण्डलकुक्षी--वैयनाथ 
ऽ शुष्राचार -अ 
^ विज्ञानेश्वर, माधव, वेयनाथ 86 मदनपारिजात ©#6 {० ८८477004 
5त्र/व5 प्ल ऽत्र" 52--अन्नापहायजीणीं । ज्ञानापहारी मूक ॥ विज्ञानेश्वर ८९248 
आश्ापहारी 9" अन्नापहारी 
° माधव ०1185 ऽद्र+*5 53 10 56 0616 87 61165 धल) 10 {2&6 
518 (४०) ए) 
° चाण्डाङीपुल्कसी°--अ ; चाण्डालीपुल्कसीगमने अजगर-- विज्ञानेश्वरमाधव- 
मदनपारिजाता ; चाण्डारीपुल्कसीगमक रजकः वेद्यनाथ 
(6 0तलाः ग लाव©ण 0४ माधव 15 वर्णला6ा६ अद्र" 53 {0 56 
270 63 816 0171116 €€ 8४त 616 ६८६0 17 886 518 9 (\*५] [})} 
7 प्रत्रजितागमने--विज्ञनेश्वरमाधववैयनाथमदनपारिजाता . 
8 दुद्रीगमने-- विज्ञानेश्वर , शद्रागमने--माधवेवेयनाथमदनपारिजाता 
° दीपघटः--वैयनाथ . 
० सवर्णाभिगासी-- विज्ञनेश्वरमाधववैद्यनाथसदनपारिजाताः 
"" माधवे ०165 ऽद्रा^व 63 लिः ऽद 56. 566 परा मा. प्रा, प्र, ५१८. 
3 
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जर्हारी ` मस्स्यः* ॥ ५७ ॥ 

क्षीरहारी` “बक ॥ ५८ ॥ 
भ्वाधुषिकोऽङ्गहीनः^ ॥ ५९ ॥ 
अक्िक्रेयविक्रयीः गृध्रः ॥ ६० ॥ 
राजमदिषीगामी नपुसक-* ॥ ६१ ॥ 
राजक्रोरको* गदभ. ॥ ६२ ॥ 

' "गोगामी मण्डूकः ॥ ६३ ॥ 
अनध्यायऽध्ययनेः ` *सृगाङः ॥ ६४ ॥ 
परद्रव्यापहारी परपरे्यो ` मवति" ॥ ६५ ॥ 


1 जलापहारी--माधव.--110 , 515 

ह वेयताथ ©1165 006 ववद उद्र © 115" पञ्चमदहापातकानि 
मिथ्य 

° क्षारहारी- वैद्यनाथः. 

* भषक --क, बलाकः विज्ञानश्वरमाघववेधनाथमदनपारिजाता.. 

° इद्र" 59 0 64 216 गालव ४ माधव. 

¢ ्, वाघंषिको भ्रामरी । विष्णु, ४५, २६. 

7 विक्रेयकरिया--अ 

° ¢., गत्वा तु राजमहिषीं षण्डो भवतति मानव । 

ृद्गौतमः, परा. मा. भ्रा. ध. ५२२. 

° वुरा्रोशी-वेयनाथ.. 

"° गो--011/60 ए अ 

" अनध्यायाध्ययने-- विज्ञानेश्वर , अनघ्यायाध्यायी--वेधनाथ . 

शृगाल --मदनपारिजात . 

° भवति--०1० ४ विन्ञनिश्वर, माधव, ठेयनाथ 220 मद्नपारिजात 

“ ¢ , पररन्यापहारी च लाना उत्तिजीवक. । उमामहेश्वरसंवदि, परा. मा. प्रा, 
तृ, ५१६. 


पथ्चमोऽध्यायः १५ 
"एताये. पपिः श्ियोऽप्येतेषामेव जन्तुनां भार्यालमुप- 
गच्छन्ति | ६६ ॥ 
इति द्वितीयप्रभे चतुर्थोऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 


अथ ब्रह्महत्यासमं पातकं“ गुरूणामप्यधिक्षेपो वेदनिन्दा युद्दरधो- 
ऽधीतस्य °च नाशनम्‌ | १ ॥ 
अथ सुरापानसमं ` मत्या ठड्ुनछत्राकविदुराह ग्रामकुक्कछुटपराण्ड- 
गृञ्जनभक्षणं कोरिस्यं रजस्वलामुखास्वाद्तुर्वेद विदह मित्यनृतमाषण 
“॥२॥ 


+ विज्ञानेश्वर 1165 {0 वदद10 ८ ऽ ्रा1"25 216८ 5/2 65 मत्स्यवधे 
गभवासाः । इत्येतेऽनध्वेगमना । याज्ञ. सिता, ए 371 , वेदयनाथ 2608 011४ 0€ 
मत्स्यवधे मदभ., » 862, मदनपारिजात 8405 {० 5प्र^25 मत्स्यवधे गभवासी । 
इत्येकेऽनूध्वेगासिन., 702 

‡ प्राप्ै-अ 

° र, न्नियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाप्नुयुं । 

एतेषामेव जन्तूना मार्यात्वयुपयान्ति ता ॥ मनु. ; १२, ६९. 

« पातक वक्ष्यामो गुरूणा०-क 

° च--01211{60 0 के, 

९ ¢ , गुरूणामप्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुहृ । 

ब्रह्महत्यासम ज्ञेयमधीतस्य च नारानम्‌ ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, २२८. 
मत्स्यटद्युन ०--क 
° विडराहकुक्‌कट ०--अ 
चतुर्वेद एव वचतुर्वेदोऽहमित्यद्धतभाषण च--क, चुथवेदविदोहमित्यनृतमाषणं 
च--अ 
2 ©, निषिद्धभक्षणं जेद्यधयुत्कर्षे च वचोऽनच्रतम्‌ । 
रजस्वलामुखास्वादः सुरपानसमानि तु ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, २२९ 


२० गौतमधमेसुत्रपरिशिष्टप्‌ 


अथ सुवर्णस्तेयसमं मनुष्य्तीमुषेनुनिक्षपाश्वरलापहरणं सवेम्‌* ॥३॥ 
अथ शगुरुतल्यसमं॑भमित्रभार्याकुमारीभगिनीचण्डारीसमानगोत्रा- 
स्नुषागमनं प्रत्यकम्‌* ॥ ४ ॥ 


छन्नार्क विडराहं च लद्युन मामकुकूकरुटम्‌ । 
पलाण्डु गृजन चेव मत्या जग्ध्वा पतेन्नरः ॥ मनु , ५, १९ 
^150 ८00008८6 ऽप्8.5 1 29 2 ए) {6 {011010६ 
अनृत च समुत्कष राजगामि च पद्यनम्‌ । 
गुरोश्वाङीकनिबेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ 
ब्रह्मोज्छता वेदनिन्दा कोटसाक्षय खद ध. । 
गर्हितानाधयोर्जग्धि. सुरापानसमानि षट्‌ ॥ मवु , ११, ५५-५६. 
अत्र याज्ञवल्क्यमनुविष्णूला ब्रह्महत्यासमघुरापानसमपातकनिर्देशे व्यासो दर्यते। 
“वेदनिन्दा, स॒हद्धध , अधीतस्य च नाशनम्‌ ` इतीमानि त्रह्महलयास्तमान्याहं याज्गवल्क्य 
(३,२२८) । ब्रहमोञ्ञता, वेदनिन्दा, शुध ' इति तान्येव सुरापानमान्याद मतु 
(११, ५६) । “उत्कर्षं च वचोऽतृतम्‌ ' इति सरापानसममाह याज्ञवल्क्य (३०२२९) । 
अग्रत च समुत्कर्षे ` इति तदेव ब्रह्मह्यासममाह मनु. (११, ५५) । विष्णुरपि 
कौटघाक्षय सुद्ध एतौ खरापानसमोौ ° (३६, २) इति सुदधस्य स॒रापानसमत्वमभ्युपेति 
मनुरिव, व्रह्महत्यासमत्वं च याज्ञवल्क्य. (३, २२८) । “ अगृतवचनमुत्कषे । राजगामि च 
वेट्यनम्‌ । गुरो श्वाखीकनिबेन्ध । वेदनिन्दा । अधीतस्य च त्याग. । अभोज्यान्नभक्ष्य- 
भक्षणम्‌ । = (३७, १--५, ७) इत्येतान्युपपातकेष पठति विष्णु. । सुरापानसमन्रह्म- 
हत्यासमेषु - याज्ञवल्क्थमन्‌ पठतः ¦ विष्णुपठितानि ब्रह्महत्यासमानि त्वेतद्धिमान्येव । 
यागस्थस्य क्ष॒च्ियस्य वेरयस्य च रजस्वलयाकान्तवेत्न्याश्वा्चिगोत्रायाश्वावि्ञातस्य 
गर्भस्य श्लरणागतस्य च घातन ब्रह्महत्यासमानि ` (३६, १) इति । अत्र च गौतम- 
धर्मसूत्रपरिशिष्टं याज्ञवल्क्यमताजुरोयि । 
1 €, अश्वरन्नमरुष्यखीभूधेनुहरण तथा । 
निक्षेपस्य च सवं हि सुवणस्तेयसंमितम्‌ ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, २३० 
निक्षेपल््यापहरण नराश्वरजतस्य च । 
भूमिवञ्जमणीना च सखकमस्तेयस्तम स्खतम्‌ ॥ मनु. ११, ५५७ 
ब्राह्मणस्य भूम्यपदहरण निक्षेपापहरण सुवणस्तेयस्तमम्‌ । विष्णु, ३६, ३ 
° गुरुतल्पगतिसम---क 
° भित्रभार्याङ्कमारोचाण्डाटीभागिनीसमान =--अ, 
५. घखिभारयाङ़मारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजाघु च । 


पच्चमोऽध्यायः २९१ 


अथोपपातकानि ॥ ५ ॥ 

कारेऽनुपनीतत। ॥ £ ॥ 

गोवधः ॥ ७ ॥ 

` ऋणानामनपाकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 

तथा देवषिपितृणा च ॥ ९ ॥ 
"सस्यधिकारेऽनाहिताथिखम्‌ ॥ १० ॥ 
'"लवणादेर्विक्रयः ॥ ११ ॥ 

उयष्ठस्य तिष्ठतः “कनीयसो भातुर्विवाहः* ॥ १२ ॥ 


सगोत्राघु खतसखीषु गुखतल्पसम स्छतम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य , ३, २३१. 
रेतःसेक स्वयोनी§ कुभारीष्वन्त्यजाघ्ु च। 
सख्यु पुत्रस्य च सखीषु युर्तल्पसमं विदुः ॥ मनु , ११, ५८. 
पितृन्यमातामहमातुख्श्वञ्चरट्रपपत्न्यभिगमनं गुरुदारगमनसमम्‌ । पितृष्वसमातृ्व- 
सु्वसगमनं च । श्रोन्नियत्िगुपाध्यायसित्रपल्न्यभिगमन च । स्वषु; सख्याः सगोच्ाया 
उत्तमवर्णाया कुमार्या अन्त्यजाया रजस्वलाया शरणागताया, ्रनालिताया विक्िप्तायाश्च ॥ 
विष्णुः, ३६) ४--७ 
‹ कऋणानामपाकरणम्‌--अ. 
2 स॒त्राधिकार्यनाहिताभित्वम्‌--अ. 
? छवणादि विक्रय ---अ 
“ कनविष्ठ्रातृविवाह --अ, 
° 076 ऽप्ा728 6 ६0 12 पा (16 जरणा 
गोवधो त्रात्यता स्तेयग्णाना चानपाक्रिया । 
अनादिताभ्नितापण्यविक्रयः परिविदम्र्‌ ॥ याज्ञवल्क्य. ३, २३४. 
° व्रात्यता ' ११, ६२; (गोवध ` ११, ५९, ` ऋणानामनपाक्रिया > ११, 
६५ ; “ अनादितान्नितां ‡ ११, ६५ , ^ अपण्याना च विक्रयः ' ११, ६२ , ‹ परिवित्ति- 
तासुजेऽनूढे परििदनमेवं च ` ११, ६०--मनु . 
ब्रात्यता, ३७, १९; क्त्रविगरख्हगोवधः, ३७, १३; देवधिपितृणानामनपा- 
करिया, ३७, २९; अनादिताभ्निता, ३७, २८ ; अविक्रेयविक्रयः, ३७, १४; परिवित्ति- 
तानुजेन ज्येष्ठस्य, ३५, १५--विष्णुः, 


२२ गौतमधर्मसूत्रपरिशिष्टम 


"पणपूर्वाध्यापकाध्ययनग्रहणम्‌ ॥ १२ ॥ 
पणपूर्वाध्यापनं" च ॥ १४ ॥ 
अधिकव्रध्युपजी वित्वम्‌ | १५ ॥ 
रवणस्थोत्पादनम्‌° ॥ १६ ॥ 
खीराट्रवध' ॥ १५७ ॥ 
“निन्दितार्थोपजीवनम्‌ ॥ १८ ॥ 
नास्तिक्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

अपत्याना विक्रयः" ॥ २०॥ 
धान्यत्रपुसीसपश्चपहरणम्‌ ॥ २१} 
अयाञ्याना च याजनम ॥ २२ ॥ 
पितुमात्रसुतव्यागः ॥ २३॥ 


1 परपूर्वापिकारोऽनध्ययनग्रहणम्‌--अ 
2 वण॑पूर्वाध्यापनं--अ 
+ (०786 त्र45 13 ४0 16 ष्टा1 1176 {0110 पाह ` 
भ्रताद्ध्ययनादानं खतकाथ्यापनं तथा , ॑ 
. [पारदार्यं पारिवित्यं] वाप्य ख्वणक्रिया ॥ याज्ञवल्क्य ३, २३५ 
“भृत्या चाध्ययनादानं शरत्याभ्यापनमेव च> ११, ६२ ,  वाधुष्यं ११, ६१-- 
मनु. 
भृताचाभ्ययनादानम्‌ । ३७, २१; अृतेकाध्यापनम्‌ ३७, २०--विष्णु 
 निन्दितार्घोपजीवनम्‌--अ, क 
' (0018.८6 5 प्.85 17 10 20 गणी {16 {0ाणण्यापर 
ल्रीश्युद्रविराक्षत्रवधो निन्दितार्थोपजीवनम्‌ । 
नास्तिक्य [तरतलोपश्च] सुताना चैव विक्रय. ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, २३६ 
° सशयहविटक्षतच्रवधो " ११, ६६, ^ निन्दितान्नादनं तथा ' ११, ६४, " नास्ति- 
कयं च ` ११, ६६ ; ‹ अपत्यस्य च विक्रय- *११, ६१--मवु.. 
्षत्रविरुद्यद्रगोवध. । ३७, १३; विकमंजीवनम्‌ । ३७, ११, नास्तिकता । 
३५७, ३ १--विष्णु.. 


पच्चमोऽध्यायः २३ 


तटाकारामविक्रयः | २४ ॥ 

कन्यादुषणम्‌ ॥ २५ ॥ 

जात्माथं पाकक्रियारम्भः ॥ २६ ॥ 
`म्यपल्ीसंगमः ॥ २७ ॥ 

एतस्य संस्काराकरणम्‌* ॥ २८ ॥ 
आदरहुमच्छेदनम्‌ ॥ २९ ॥ 

स्यं पण्यस्वेन प्रयोऽय तहव्धोपजीवनम्‌ ॥ ३०`॥ 
छलीधनोपजीवनं च ॥ ३१ ॥ 

प्राणिवधेन जीवनम्‌ ॥ २२ ॥ 


` (0पाएव्ा€ ऽत 25 21 0 24 फा € नाण्क्ा६ 
धान्यङ्कप्यप्युस्तेयमयाभ्याना च याजनम्‌ । 
पितमात्रसुतत्यागस्तडागारामविक्रय- ॥ याज्ञवल्क्य ; ३, २३७ 
८ घान्यङ्कप्यपड्यस्तेयम्‌ ‡ ११, ६६, ‹ [गोवधो |ऽयाज्यसयाज्यपारदायत्मिवि- 
कया ]‡ ११, ५९ ; ‹ गुरुमातृपितृत्याग- [स्वाध्यायागन्यो तस्य च ` ११, ५९ , 
° तडागाराम[दाराणामपत्यस्य च] विक्रय ` ११, ६१-- मनु . 
प्रस्वापहरणम्‌ । ३७, ८ , अयाञ्ययाजनम्‌ । ३७, १० , अभ्रिपितृदतदाराणा 
नच । ३७, १४--विष्णुः. 
2 मधश्लीसंगम --अ, 
* (0170816 ऽद. 25 10 28 ए 116 {0116६ 
कन्यासंदूष्णे चैव [परिविन्दकयाजनम्‌ । 
कन्याप्रदानं तस्यैव कौरिस्य व्रतलोपनम्‌ ॥] 
आत्मनोष्ये क्रियारम्भो मद्यपञ्ीनिषेवणम्‌ । 
स्वाध्यायाभिसुतत्यागो [बान्धवत्याग एव च ॥] याज्ञवल्क्य , ३, २३८- 
२३९. 
ˆ कन्याया दूषण चैव ११, ६१; “आत्मां च क्ियारम्भ ` ११, ६४; 
° मद्यपञ्नीनिषेवणम्‌ ११, ६६ ; ` सुतस्य चः ११, ५९--मनु- 
आत्मा क्रियारम्म 1 ३५७, २७, मयपस्लीनिषेवणम्‌ । ३७, ३३ ; अश्भिपितू- 
मातृुतदाराणा च । २७, ६-- विष्णुः, 


२४ गौतमधमेसूत्नपरिरिष्टम्‌ 


ौषधं दत्वा वशीकरणेन जीवनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तिरे्चपीडाकरणस्य प्रवतेनम्‌ ॥ २५ ॥ 
द्रव्यम्रहणेन ग्परदासीकरणरूपात्मविक्रयः' ॥ ३५ ॥ 
दद्रसेवनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

हीनेषु मेत्रीकरणम्‌ ॥ २७ ॥ 
साधारणद्लीघमोगः ॥ २८ ॥ 
*अग्रुहीताश्रमितवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“परान्तपरिपुष्टताः ॥ ४०॥ 
"असच्छास्राभिगमनस्‌ ॥ ४१ ॥ 
आकरेष्वधिकारिता ॥ ४२ ॥ 

"भार्याया विक्रयः |॥ ४३ ॥ 


+ सी 17 परदासी 01६60 ए क. 
° 0009४€ 5ऽत्त18.5 29 {0 35 पा {06 01168 
इन्धनार्थ द्ुमच्छेद- खीदिल्लोषथिजीवनम्‌ । 
दिखयन्तविधान च व्यसनान्यात्मविक्रयः ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, २४०. 

° इन्धनार्थमह्ष्काणा द्रुमाणामवपातनम्‌ ° ११, ६४ , ' हिसौषधीना स्त्याजीवो- 
ऽभिचारो मूढक्म च ° ११, ६३ ; ˆ महायन्तप्रवतेनम्‌ › ११, ६३ , (“आत्मविकया. ' 
११, ५९ मयु . 

दुभगुस्मवषटीरतौषधीना दसा । ३७ २४ , सिया जीवनम्‌ । ३७) २५, अभि- 
चारबलकर्मसु प्रवर्ति । ३७, २६ ; महायन्तप्रव्तनम्‌ । ३७, २३-- विष्णु. 
$ स्वय .गरहीताश्रसित्वम्‌--क. 
+ परान्नपरिपुष्देह.--क 
* (0700816 ऽत1185 36 ४० 40 फा) ६16 {010 प्रा 
शष्परष्य हदीनसख्यं दीनयोनिनिषेवणम्‌ । 
तयैवानाश्रमे वासः परान्नपरिपुष्टता ॥ याज्ञवल्क्यः, २, २४१ 
 असच्छास्लादिगमनम्‌-क 
7 भार्याविक्रयः--क, 


पच्चमोऽध्यायः २५५ 


एकैकमुपपातकम्‌ः ॥ ४४ ॥ 

उपपातकेः तुरीयं पातके" सहसरं महापातके द्विगुणं नरकं वषै, 
संख्यया“ | ४५५ | 

महापातकतां प्रासरोव्यावृत्तमुपपातकम्‌ः ॥ ४६ ॥ 


~ (~ ॐ 


एवं 'जातिभ्रंशकरादिभिः* ॥ ४५७ ॥ 


इति द्वितीयप्रमे पच्चमोऽध्यायः 


` 0117216 50.25 41 {0 44 (1111 {06 {गोत 
असच्छास्चाधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । 
भार्याया विक्रयशरेषामेकेकमुपपातकम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य , ३, २४२. 
‹ असच्छाद्चाधिगमनम्‌ ` ११, ६६ ; ° स्वकिरेष्वधीक्रार. ` ११, ६३ ; ° तडागा- 
रामदाराणामपत्यस्य च विक्रय ` ११, ६१; ' उपरपातकम्‌ ', ११, ६६-मदुः. 
असच्छाख्रामिगमनम्‌ । ३७, ३०; सर्वाकिरेष्वधीकार । ३७) २२ ; अक्करिय- 
विक्रयः । ३७, ३१ , इ्युपपातकाति 1 ३७, ३४--विष्णु , 
2 उपपातके--02111६60 ४४ अ, 
‡ पातकसदष्ठ--म. 
‹ ण, पातकेषु षष स्यान्महस्तु(स्यु)द्वियुण तथा । 
उपपातके तुरीय स्यान्नरकं वषसस्यया ॥ अङ्गिरा", याज्ञ मिता. ३, २३ ३, 


धु ३८४. 
5 त, “' युक्तमुपपातकदेरभ्यासापेश्चया पतनहेतुत्वम्‌ '--याज्च, मिता., ३, 
२२३व-२४२ 
^ इद क. 


¡ जातिश्रराकरादि-क 
8, “एवं मोवधादीना प्रत्येकमुपपातकसंज्ञा वेदितव्या । मनुना (११, 
६७-७०) पुनरन्यान्यपि निमित्तानि जातिभ्रशकरसंकरीकरणापात्रीकरणमलिनीकरणसजञानि 


परिगणितानि ॥ " यक्ख. मिता, ३; २३४-२४२; ए ३८३. 
॥ 


२६ गौतमथमेसूत्रपरिरिष्टम्‌ 
षष्ठोऽध्यायः 


मातृगमनदुहितृगमनस्नुषागमनानि ` प्रस्येकमतिपातकानि" ॥ १ ॥ 

स्वससख्याः° सगोत्राया उत्तमवर्णाया रजस्वरायाः प्रनरजितायाः 
रारणागताया “निश्िष्ठायाश्च गमनं प्रस्येकमनुपातकानिः ॥ २ ॥ 

ब्राह्मणस्य “खज .करणमघ्रेयमययोर्रा तिर्मव्या जेह्ययं "परो पुंसि च 
मेथुनकरणमिव्येतानि जातिभ्रंशकराणि* ॥ ३ ॥ 


मृगेभाजाविमीनाहिग्महिषीवधः ` 'संकरीकरणम्‌'` ॥ ४ ॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानं शूद्रसेवनं वाणिज्यं कुसीदजीवनमसभ्य- 


' प्रत्येकमतिपातकानि स्युः--क, 
2 2 , मातृगमनं दुहितरगमन स्तुषागमनमिलतिपातकानि । विष्णु., ३४, १ 
° स्वरसख्यायाः--अ ; सख्याया --क 
< नि " निकषिपतायाश्च 0111160 ४ क. 
° ¢. स्वदुः सख्याः सगोत्राया उत्तमवर्णायां कुमार्या अन्यजाया रजस्वलायाः 
मनजिताया शरणागताय निक्िप्तायाश्च । अनुपातकिनस्त्वेते ८५ -- विष्णुः, ३६, ७-<. 
¢ रज {0८ सुजः- अ, 
7? पञ्ुपुसि च--अ. 
° ¢, ब्राह्मणस्य सज कृत्वा प्रातिरेयमदययो. । 
जेयं च मेथुन पुसि जातिभंशकरं स्खतम्‌ ॥ मनुः, ११, ६५. 
ब्राह्मणस्य सुजस्करणम्‌ 1 अत्रेयमययोर्राति । जेद्ययम्‌ । पश्च मैथुनाचरणम्‌ । पुसि 
नच । इति जातिभ्रशकरणि ॥ विष्णु, ३८, १-६ 
° (€ एमन ठप 2 0 4 ०पाा्व एष क्‌ 
" सकटीकरणम्‌-अ 20 क. 
"" 2. खराश्वोषट सृगेभानामजाविकवधस्तथा । 
सकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ मनु", ११, ६८ 
गराम्यारम्यानां पद्यां हिसा सकरीकरणम्‌ । विष्णुः, ३९, १. 


_ षष्ठोऽध्यायः २७ 
भाषणमपात्रीकरणम्‌' ।॥ ५ ॥ 


"पक्षिजलचरकृमिकीटघातनं* जल्जसूदनं “मचानुगतमोजनानि 
"फृलेन्धनकुस॒मस्तेयमिव्येतन्मरिनीकरणमुच्यते° ॥ & ॥ 


"अतोजन्यदनुक्तं पापजातं' प्रकीणेकमिति कथ्यते* ॥ ७ ॥ 

अथः ° महापातकादीना प्रायश्चित्तं संक्षेपेणः` कथ्यते ॥ ८ ॥ 

ब्रह्महा शिरःकपाी ध्वजवानन्यच्छिरःकपाङ' दण्डाग्रसमारो पितं" 
करता भिक्षाशणे कमे वेदयन्‌" * स्वव्यापादितशिरःकपाखात्मकष्वजवान्‌ 
तदरामेऽन्यस्यः ° ब्राह्मणस्येव" शिरःकपारं धृत्वा द्वादश्याब्दानि कुर्दी 


1 र, निन्दितेभ्यो धनाद्‌नं वाणिज्यं शुहुसेवनम्‌ । 

अपान्नीकरण ज्ञेयमसदयस्य च भाषणम्‌ ॥ मनु., ११, ६९. 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं कुसीदजीवनमसलयमाषण श्युहसेवनमिद्यपात्रीकरणप्‌ । 
, विष्णुः, ४०, १ 

° कुक्षि ०४ पक्षि- अ. 

° ० घातजल्जनूदन--अ, 

^ मदयाचुगतो भोजनानि--अ, 

® फठेव कुपुम--क, 

¢ ¢., कृमिकीरवयोहया मयादगतभोजनम्‌ । 

फठेधःकुषुमस्तेयमेयं च मलावहम्‌ ॥ मल. ११, ७०. 
पक्षिणा जलख्चराणां जलजाना च घातनम्‌ } कमिकीटाना च । मयानुगतभोजनम्‌ । 

इति मलवहानि ॥ विष्णु, ४१, १-४. 

7 ततोऽन्यदनुक्त--क 

° पातकजात्‌--क, 

°, यद्लुक्त तल्मकीणेकस्‌ । विष्णु", ४२, १ 

" अथ-- 016१ ए अं 


11 साष्षेपेण--अ, 
12 ध्वजवान्‌ यच््छिरःकपाङं--क 1: दण्डाय समारोपित-क, 
14 वेदयन्‌--011:60 ४$ अ. + द्रूयवान्‌ [07 ध्वजवान्‌--अ. 


15 त॒दराभैनास्य---अ य ब्राह्मणस्येव--अ, 


२८ गोतमधमंसूत्रपरिरिष्टम्‌ 


करत्वा वने "वसेत्‌ ॥ ९ ॥ 
वाल्वासी जरी वृक्षमूले वसेत्‌" ॥ १० ॥ 
लोहितकेन स्रन्मयखण्डरारवेण भिक्षाये भम॑ प्रविरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सप्ताग।राण्येव द्वारि स्थितो भिक्षां याचेत ॥ १२ ॥ 


" वसेद्रा--अ, 
४ < , दिरःकपाटी ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कमं वेदयन्‌ । 
रह्महा ददशान्दानि मितथुक्‌ श्॒दधिमष्ुयात्‌ ॥ याज्ञवल्क्य., ३, २४३, 
ब्रह्महा द्वादस समा कुटी कृत्वा वने वसेत्‌ । 
मेक्षाद्यात्मविषचध्यर्थं कृत्वा शवदिरोध्वजम्‌ ॥ मनु , ११, ७२. 
अरण्ये कुटीं कृत्वा वाग्यत शवशिरोध्वजोऽधंशाणीपक्षमधोनाभ्युपरिजान्वाच्छाय ॥ 
आपस्तम्ब", १, २४, ११ 
कपाली खदटुज्ग गर्द॑भचर्मवासा अरण्यनिकेतनः शमशाने ध्वज शवशिरः कृत्वा कुरी 
कारयेत्‌ तामावसेत्‌ . स्वकर्माचक्षाण. ॥ बोधायन , २, १, ३. 
ख्ाहगकपाल्पाणि्वां द्वाद्स॑वस्सरान्‌ ब्रह्मचारी भक्ष्याय ग्रामं प्रविरेत्कर्मा- 
चक्षाणः ॥ गौतम , २२ ३, 
° आहवजटी 0 वाक्वासा जटी-अ, 
*  , कृतवापनो वा निवसेद्धामान्ते गोव्रजेऽपि वा । 
आश्रमे पृक्षमूे वा गोव्राह्मणहिते रतः ॥ मनु", ११, ७८. 
^“ कृतवापनो वेति विकल्पाजटी वेति लक्ष्यते । अत एव संवतंः-- 
ब्रह्महा द्वादशाब्दानि वाल्वासा जटी धजी ॥ इति "---याज्ञ, मिता,, ३, ३४३ 
ध ३८४. 
कपाली खद्गी गदेभचम॑वासा ७{०.--बोधायन-, २, १, ३. 
? प्रन्मयखण्डशरवेण भिक्चाचरणं ममं--क, 
° यतवागरण्ये द्वारि--अ 
† (0086 ऽप8.5 11 270 12 11 ६16 {0110 णण 
खण्डन लोषितकेन दारावेण ग्रामे प्रतितिष्ठेत । कोऽभिरर्ताय भिक्षामिति सप्ता- 
गारं चरेत्‌ ॥ आपस्तम्ब , १, २४, १४--१५ 
ति सप्तागाराणि यैश्च चरन्‌ स्वक्र्माचक्षाणस्तेन प्राणान्‌ धारयेत्‌ ॥ 
बोधायनः, २, १, ३. 


षष्लोऽध्यायः २९ 


मितसुक्‌ शुद्धिमाप्नुयात्‌" ॥ १२ ॥ 

ततः सेदनं कुर्वीत ॥ १४ ॥ 

ब्राह्मणेभ्यो" गोमूतिरदहिरण्यादिकं दयात्‌* ॥ १५ ॥ 
तत. पूतो "भवत्यकामतः ॥ १६ ॥ 
कामतशवेद्धग्बिपतनं निर्दिष्टम्‌" ॥ १७ ॥ 


इति द्वितीयप्रम्े ष्ठोऽध्याय. 


" 2, " मितभुक्‌ श्॒द्धिमाप्तुयात्‌ ° याज्ञवस्क्य", ३, २४३ 
 ब्रह्महत्यापनोदाय मितभुड्नियतेन्दिय › मनु , ११, ७५ 

° < , रामचन्द्रसमादि्ट नरुसचयसचितप्‌ ॥ 
सेतुं श्ट समुद्रस्य ब्रह्महद्यां व्यपोहति । 
सें शय विश्चद्धात्मा त्ववगाहेत सागरम्‌ ॥ पराशरः, १२, ६९-७०, 

3 ब्राह्यणेभ्यो-- ०1६४६ ४$ अ; ब्राह्मणे--क. 

“ ©, पात्रे धनं वा पर्याप्तं द्त्वा ज्युद्धिमवाप्लुयात्‌ । याज्ञवत्वयः, ३, २५०. 
सवेस्वं वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 
धन वा जीवनायार गृह्‌ वा सपरिच्छदम्‌ ॥ मबु" ११, ७६ 

5 भवति । सकामतशरेद्पपो पतन नदीष्वपिर्ब--अ. 

¢ (00816 ऽतं 25 16 220 17 पणा € गान्ण्ाण्ड , 
प्रायशित्तैरपेत्येनो यदज्ञानङ्ृतं भवेत्‌ । 
कामतो व्यवहायस्तु वचनादिह जायते 1 याज्ञवल्क्य., ३, २२६. 
इयं विद्युद्धिरुदिता प्रकाम्याकामतो द्विजम्‌ । 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्ृतिनं विधीयते ॥ मनु , ११, ८९. 
प्ास्येदात्मानमद्नौ वा समिद्धे च्रिरवाकृश्चिरा- ॥ मनु , ११, ७३ 
भ्रायधित्तमभ्नौ सक्तिग्रह्यघ्रसिरवच्छातस्य ॥ गोतम, २२, १. 
न कामतो महापापं नरः र्यात्कथयचन । 
न तस्य निष्टृतिरश श्ग्बभ्निपतनादते ॥ 

अङ्गिराः, यज्ञ. मिता, ३, २४७ ; ए. ३९२, 


३० गोतमधमेसून्रपरिशिष्टम 


सप्तमोऽध्यायः 


सुरापः घुराग्बुघतगोमूत्रपयसामन्यतममथिस्पर्शादादशक्तिक इता ' 
पीला मरणाच्छुद्धिमाप्तुयात्‌" ॥ १ ॥ 

ब्राह्मणस्य भमाधूकमेक्षवं तां खाजूरं पानसं द्राक्षं मधूष्थं सैर 
मारिष" मेयं "नारिकेकजमेकादरमद्यानि निषिद्धानि "कामतः ॥ २॥ 

"अकामत्येद्रार्वासा जरी वृक्षम ब्रहमहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 


1 °पयसामन्यतमममेः स्परशादराक्तेः पक्र कृत्वा--अ, 
2, सुराभ्बुष्तगोमूत्रपयसाममिसनिभम्‌ । 
सुरापोऽन्यतम पीत्वा मरणाच्छुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ याङ्गवल्क्य , ३, २५३, 
सुरा पीत्वा द्विजो मोहाद्निवर्णो सरा पिबेत्‌ । 
तया सत काये निर्दग्धे मुच्यते किल्विषात्तत. ॥ 
गोमूत्नमभिवणं वा पिबेदुदकमेव वा । 
पयो धृत वामरणाह्योशक्द्समेव वा ॥ मनुः, ११, ९०९१. 
3 मधुकमेक्षरव--क 
" सैरमारिश्-- ०५1४6 ४ क. 
5 सैरमादिषटमेरेयं--अ 
6 नार्किरमजमेकादशमदयानि- क 
7 कामतशेद्रा--अ. 
8 ¢, पानस द्राक्नं माधूकं खार्जूरं ताटमेक्षवम्‌ । 
मधृत्थ सैरमारिष्टं मेरेथं नारिकेलजम्‌ ॥ 
समानानि विजनीयान्मदयान्येकादशेव तु ॥ पुरुस्स्यः, याज्ञ. मिता, ३, 
२५३ ; १, ३९५. 
यक्षरक्षःपिश्ाचान्न मद्य मास सुरासवम्‌ । 
तद्गाह्मणेन नात्तन्य देवानामश्नता इविः ॥ मुः, ११, ९५, 
° वासोपजीवितत्रह्महयाव्रतं--अ. 


सप्रमोऽध्यायः ३१ 
पिण्याकं तण्डुलावयवान्वा" त्रिवषै निशि भक्षयेत्‌" ॥ % ॥ 


तरयो वणां अज्ञानात्‌ रेतोविप्मूत्रं सुरा पीत्वा पुन संस्कार- 
महेन्तिः ॥ ५॥ 


म्यभाण्डस्थितं* तोयमज्ञानादि कथिह्िजिः पिबेत्‌ पञ्मोदुम्बर- 
यिल्वशपराशकुशोदकं पीत्वा त्रिरत्रेण श्युध्यति° ॥ & ॥ 


` तण्डुल वा-अ, 
2 (0010876 ऽ प्त(25 3 270 4 117 {16 गा6्ाह 
, वाख्वासा जटी वापि ब्रह्मददयात्रत चरेत्‌ । 
पिण्याक वा कणान्वापि भक्षयेतति्तमा निरि ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, २५४ 
कणान्वा भक्षयेदन्दं पिण्याकं वा सक्ृन्निक्ि । 
सुरापानापनुदर्थं वालवासा जटी घ्वजी ॥ मनु", ११, ९२. 
‡ त , अज्ञानात्तु सुरा पीत्वा रेतोविण्मूत्रमेव च । 
पुन.सस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ याज्ञवल्क्य-, ३, २५५. 
अज्ञानात्प्राक्य विष्मूत्र घुरासंस्ष्टमेव च । 
पुन संस्कारमहंन्ति अयो वर्णा द्विजातय ॥ मनु ,*११, १५०. 
अज्ञानाद्रारु्णीं पीत्वा सस्कारेणेव श्चध्यति ॥ मनुः, ११, १४६९. 
अमल्या पाने पयोधृतमुदकं वायु परकतित्रयह तप्तानि स तक्तकृच्छः । ततोऽस्य 
सस्कारः । मूच्रपुरीषरेतसा च प्राशने ॥ गोतम , २३, २-४ 
^150 लगााएष्€ एए) वसिष्ट , २०, २२-२३ ; शत बोधायनः, क, १५.२१; 
“ मयभाण्डान्वित--अ. 
5 पालाश 0 पलाक्ञ-अ. 


¢ „, मयभाण्डस्थितं तोय यदि कश्चिद्धिजः पिवेत्‌ । 
पद्मोदुम्बर बिल्वपलान्ञानासुदक पीत्वा चरिरात्रेण विद्चुध्यति ॥ 
वसिष्टः, २०, २४. 









३२  गौतमधमेसूत्रपरिशिष्टम्‌ 
ज्ञानतः पशचरातरंशद्धपुष्पीश्तं पयः' पिवेत्‌" ॥ ७॥ 
 घुरापानसमे* रुनादिमक्षणेऽधप्रायधित्तं* चरेत्‌" ॥ ८ ॥ 
सुवणेस्तेनः' प्रकीणेकेश जद्रेवासा आयसं मुसरं स्कन्षै 
निधाय राजानमुपतिष्ठेदिदं* पापं मया करतमनेन मुसरेन .घातयस्वेति ॥९॥ 


स राज्ञा"° स॒ङ्कद्धननाच्छिक्षितः सन्‌ पूतो मवतीत्येवं सक्घत्ताडनेन 
हतो सतः शुध्येत ॥ १० ॥ 


राङ्खपुषठतः पयः--अ ; राङ्खपुष्पश्ितं पयः-- क 
<. अपः सुराभाजनस्था मयभाण्डस्थितास्तथा । 
पश्चरात्रं पिवत्पीत्वा शङ्खपुष्पीधिततं पयः ॥ मनुः, ११, १४७.* 
अपः सुराभाजनस्था: पीत्वा सक्तरात्र शङ्कपुष्पीरतं पयः पित्‌ । मघभाण्डस्थाश्च 
पञ्चरत्नम्‌ ॥ विष्णुः) ५१, २३-२४; | | 
५ ज्ञानतः पाने तु विष्णृक्तमू--मयभाण्डस्थितं तोयं पीत्वा ' ७८. याज्ञ. मिता, 
३, २५५; घु. ४०१-४०२ | | 
सुरापानसमं --अ 80 क. 
` + ल्दयुनादिभक्षणेऽथ प्रायशित्तं चेरेत्‌--अ 
° 2., छन्राकं विडराहं च द्युनं म्रामङ्क्कुरम्‌ । 
पलाण्डुं यज्नं चेव मला जग्ध्वा पतेदुद्रिजः ॥ मयुः, ५, १९ 
गरहितानाययोजंग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ । मनुः, ११, ५६ 
तच्च स्वभाविटुष्टस्न्युनगृज्ञनचछत्राकविडराहभ्रामङ्कक्कुटपखण्डूनां प्रत्येकर्ममल्या सङ्क 
क्षणे सांतपनम्‌ 1 अभ्यासे यत्तिचन्धयणम्‌ । मया सङ्चेचन्दरम्‌ । अभ्यासे तदात्ति 
अलयन्ताभ्यासे छखरापानसमं प्रायधित्तम्‌ । अन्ते पुनरपनयनमेतेष्ु सवच । . , . . सर्वत्र 
तत्काख्छर्दितेऽ्प्रायधित्तम्‌ ॥ प्रायचित्तनदुशेखरः+ प. ६१. = ` 
सुवणस्तेयेन-अ. ` व 
रकीर्णेन--अ | ५ 
अद्रवाससा-अ. = “ -- ` 
 " आयससुसलं स्कन्धेनादाय राजानमवतिष्टन्िद्‌--अ 
` . - » राजा--अ; राज्ञः--क 


सप्रसोऽध्यायः ३३ 


मुक्तो वा जीवन्नपि स्तेनस्तेयाद्विश्ुच्यते" ॥ ११ ॥ 
अकामेन कृतं यत्पापं" तत्कामाह्टिगुणंः भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


1 (0710216 ऽप्त2ऽ 9 10 11 पा धाह {ठाष्ट 
ब्राह्मणस्वर्णद्यरी तु राज्ञे मुसरम्ष॑येत्‌ 
स्वकमं ख्यापयंस्तेन इतो मुक्तोऽपि वा इचि ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, २५७. 
सुवणस्तेयक्कद्वि्ो राजानमभिगम्य तु । 
स्वकमं ख्यापयन्‌ ब्रूयान्मा भवानचुशास्त्विति ॥ 
गृहीत्वा मुसर राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 
वधेन शुध्यति स्तेनो बाह्यणस्तपसव तु ॥ मनु , ११, ९९-१००. 
सुवर्णस्तेयक्दाज्ञे कर्माचक्षाणो सुसलमर्पयेत । वधात्त्यागाद्रा पूतो मवति ॥ विष्णु , 
५२, १-२ 
स्तेन प्रकीणकेशोसे मुसलमाधाय राजान गत्वा कर्माचक्षीत तेनेन हन्यात्‌ । 
वधे मोक्ष ॥ आपस्तम्ब , १, २५, ४ 
स्तेन प्रकीर्य केशान्‌ सैध्रक मुसलमादाय स्कन्धेन राजानं गच्छेदनेन मा जहीति 
तेनैन हन्यात्‌ । अथाप्युदाक्ृन्ति-- स्कन्धेनादाय सुसर राजानमन्वियात्‌ । अनेन शाधि मा 
राजन्‌ क्षत्रधर्ममनुस्मरन्‌ । शासने वा विसमे वा स्तेनो सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ बोधायनः, 
२, १, १५१६ 
सुवरण॑स्तेन प्रकीर्णकेश आर््रवासा आयसं सु्ख्मादाय राजानमुपतिषठेदिदं पापं 
मया कृतमनेन मुसलेन मा घातयस्वेत्ति स रज्ञा रिष्टः सन्‌ पूतो भवति ॥ रोङ्घ , याज्ञ 
मिता., ३, २५७ ; ण, ४०३ 
एव ङृत्ताडनेन राज्ञा हतो खतः श्ष्येत्‌ , सुक्तो वा मरणाजीवन्नपि विदयष्येदिति 
यावत्‌ । याज्ञ. मिता , ३, २५७ ; १. ४०३. 
स्तेन प्रकीर्णकेशो मुसली राजानमियात्कर्माचक्षाण । पूतो वधमोक्षाभ्याम्‌ ॥ 
गोतम ; १२, ठ०-४१. 
2 अकामनछ्कतं यत्पापं यत्‌-क, 
° तत्कामादिद्विगुण--ञ. 
५ <, विदित यदकाभाना कामात्तद्‌द्वुणं भवेत्‌ ॥ 
` देवलः, यान्न मिता., ३, २२६, १. ३७५ ; अप्राकं, ध॒ १०५९. 
अज्ञानाकामङ्ृते यदुक्तं ज्ञानकामङृते तदद्वियुणम्‌ । आगयश्िततेनडुशेखर › धर. २, 
5 


३९ गौतमधमेसुत्रपरिशिष्टम 


जालपतूयेमरीचिस्थं' त्रसरेणु ॥ १३ ॥ 
रजास्यष्टो लिक्षा ॥ १४॥ 

तास्विस्लो राजक्षषेप | १५ ॥ 

त° त्रयो गौरः ॥ १६ ॥ 

षट्कं यवमध्यमः ॥ १७ | 

तेः तरय. कृष्णल. ॥ १८ ॥ 

पञ्चते मष ॥ १९॥ 

ने षोडश सुवणे* इतिः ॥ २०॥ 


" बालसूयंमरीचिस्थ---क 
° घरसरेणुरजोऽस्याष्टौ वा तिखो राजसषपˆ--अ , त्रसरेणुरजास्यष्टो तास्तिक्नो 
राजसषेप---क 
‡ तै--07711{60 $ अ | 
+ षण्मयममध्यमः--क , षट्क यवमच्यस्थम्‌--स. 
° ते--01116 एङ अ, 
5 सुवर्ण--अ 
7 (00876 ऽत्ता125 13 10 20 पा {76 गात 
जालरुसू्थ॑मरीचिस्थं घरसरेणू रज- स्म्रतम्‌ 1 
तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिक्षो राजसषेप उच्यते ॥ 
गौरस्तु ते य षट्‌ ते यवो मध्यस्तुते चय । 
कृष्णल पश्च ते माषस्ते सवरणस्तु षोडशा ॥ यान्नवल्क्यः, १, ३९२-३६३. 
जाखान्तरगते भानौ यत्सुक््मं इद्यते रज. 
प्रथमं तत्प्रमाणाना उमरेणु प्रचक्षते ॥ 
त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया टिक्षेका परिमाणत । 
ता राजमर्षपस्तिष्ठस्ते जयो गौरसषप. ॥ 
सषेपा- षट्‌ यवो मध्यश्ियवं त्वेककृष्णलम्‌ । 
पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवणस्तु षोडश ॥ मनु , ८, १३१-१३२५. 


अष्टमोऽध्यायः २५५ 
"तन्मात्रहरणं महापातकम्‌" ॥ २१ ॥ 


इति द्वितीयप्रमे सप्रमोऽध्यायः 


अष्टमोऽध्यायः 


कामतो गुरुतल्पगामी सृब्रूषणं चिश्चं "परिस्याज्ञरावाधायं 
दक्षिणा “दिरमनाबरत्ति जजेत्‌ ॥ १ ॥ 
ज्वलिता वा सूर्मि परिष्वज्य समाप्नुयातः ॥ २॥ 


' तन्मान्रहरणं महापातकमिति--क , तस्मात्तस्य हरण सहापातकम्‌-अ 
°, अत॒ षोडशमाषात्मकषुवणपरिमितंहमहरण एव महापातकित्व तन्निमित्त 
मरणान्तिकादिप्रायश्ित्तविधानें च । द्वित्रिमाषात्मकदेमहरणं ठु कषत्रियादिहेमहरणवहुप- 
पातकमेवेति युक्तम्‌ । कि च सुचणान्न्यूनपरिमाणहेमहरणे प्रायधित्तान्तरोपदेशात्तत्परिमाण- 
स्यैव हेप्रो हरणे मरणान्तिकादिभायधित्तमिति युक्तम्‌ ॥ याज्ञ भिता. ३, २५७, ए ४०४. 
` परिवास्याज्ञखवादाय--क 
« दिशमनाकृत्तिनेजेत्‌--अ 
“ 01088 ऽ्र.25 1 ६० 2 शध धा€ {016 
तपतेऽय-श्यने साधमायस्या योषिता स्वपेत्‌ । 
गृहीत्वोक्छल षणो नै्रखा चोत्छनेत्तवुम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य., ३, २५९ 
गुखतल्प्यभिभाष्यैनस्तपते स्वप्यादयोमये । . 
सूर्मि ज्ङन्ती स्वाष्िष्यन्यृत्युना स विड्ष्यति ॥ 
स्वयं वा रिक्ष्रषणाबु्करत्याधाय चाजौ 
नेक्रतीं दिशमातिष्टेदानिपातादजिद्यग. ॥ मनुः, ११, १०३-१०४ 
गुरुतत्पगामी सदृषणं शिश्नं परिवास्याज्ञखावाधाय दक्षिणा दिश्चमनात्ति जेत्‌ , 
ज्वलिता वा सूर्मि परिष्वञ्य स्रमाप्ुयात्‌ ॥ आपस्तम्ब , १, २५, १-२ 
तपते लोहक्शषयने गुकूतल्पग शयीत । सूर्मि वा्टिष्येज्ज्वरन्तीम्‌ । लिङ्गं वा स॒व्रष- 
णमुत्करल्याज्ञलावाधाय दक्षिणाप्रतीची नजेदजिद्यमाररीरनिपातनात्‌ । सत. द्येत्‌ ॥ 
गोतम , २३, ९-११. 


३६ गौतमधमेसूत्रपरिरिष्टमं 


अकामतः सापरन्यमातृगमने द्वादश्चवार्षिकं चेतः ॥ २ ॥ 
गुरुतस्पसमेः चण्डालादिगमने नववार्षिकं कामतः ॥ ४ ॥ 
अकामतशेचान्द्रायणद्रयम्‌* ॥ ५ ॥ 

एतच्' सङ्ृद्रमने° ॥ ६ | 


तत्र चेदं ` तपरेऽयःशयने साधमायस्या * इत्याद्युक्तं मरणान्तिकं प्रायश्िततद्रयम्‌ । 
तच जनन्यामकामङ्ृते । तत्सपत्न्या ठु सवर्णायासुत्तमवर्णाया च कामकृते दव्यम्‌ ॥ 
पित्भार्या तु विज्ञाय सवर्णो योऽधिगच्छति । 
जननी चाप्यविज्ञाय ना खतः छद्धिमाप्वुयात्‌ ॥ 
इति षरुन्निशन्मते ऽभिधानात्‌ ॥ याज्ञ मिता, ३, २५९, प्र ४०८ 

" ., यत्तु शङ्खेन द्वादशवाषिकसुक्तम्‌ ` 
अधःशायी जयधारै पणमूलफलान्नः । 
एककाल समश्चीत वर्षे वु द्वादशे गते॥ ^ 
रक्मस्तयी सुरापच्च ब्रह्महा गुहतल्पगः । 
्रतेनेतेन शध्यन्ति महापातकिनस्त्विमे ॥ १७, १-३ 

इति, तत्समवर्णोत्तमवणपितृदारगमने, अकामक्ृते वा द्रश्न्यम्‌ ॥ याज्ञ मिता , ३, २५९, 
रू, ४०९ 

2 गुस्तल्पस्षम---अ. 

° < , रेत"सेक स्वयोनीषु कुमारीष्वन््यजासु च । 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुकतल्पसमं विदुः ॥ मसु. ११. ५८. 

अतिदिषटेषु सवत्र पादोनतरतमाचरेत्‌ ॥ उशनाः, हेमा द्वि., प्रायधित्तकाण्डम्‌, ¶,९९६. 

* य , अङ्ञानतश्वन्द्रायणद्रयं र्यात्‌ ॥ विष्णु., ५३, ६. 
चण्डाख्पुल्कसाना च भुक्त्वा गत्वा च योषितम्‌ । 
कृच्छृब्दमाचरे्ञानादज्ञानादेन्दवद्वयम्‌ ॥ यमः, छो. २८. 

; ¢. यदा पुनक्घनतोऽन्ञानतो वा चण्डाला. सछृद्रच्छति तदा- 
चण्डालपुल्कसानां तु भुक्त्वा गत्वा च योषितम्‌ । 
कृच्छन्दमाचरेजज्ञानादज्ञानादेन्दवद्मयम्‌ ॥ 

इति यमादुक्त संवत्सर इच्छाजुष्ठानं चान्द्रायणद्वय यथाक्षमेण द्रव्यम्‌ ॥ याज्ञ. मिता.; ३, 
२६०, पु. ४११--४१२. 


अश्रमोऽध्यायः २५ 


अव्यन्ताभ्यासेः खथिप्रवेशः' | ७ ॥ 

धान्याना, हरणे कच्छम्‌* ॥ ८ ॥ 

तिलानामेन्दवम्‌ ॥ ९ ॥ 

रज्ञाना चान्द्रायणम्‌ ॥ १० ॥ 

ऋणानामनपाकरणे* सति सामर्थ्येऽनाहिताथिताया चान्द्रा 
यणम्‌ ॥ ११ ॥ 

"लाक्षारुवणम घु मासतेलक्षीरद धिघृततक्रचमेगन्ववासोणकिशकेसरि- 
मुषेनुवेदमाइम ' श्लिक्रये चान्द्रायणं षेनुचतुष्टयं च ॥ १२ ॥ 


1 संतताभ्यासे--अ , ललयन्ताभ्यासे-क 
° ध , तथा-- 
चण्डालान्दयस्ियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । 
पतद्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ ११, १४७५. 
इति चण्डारादिसाम्यं प्रतिपादयता मजनुनापि कामतोऽलयन्ताभ्यसि मरणान्तिकं दरितप्‌ । 
मरणार्तिक चा्ना्िपरवेरनम्‌ ¦ याज्ञ भिता.) ३, २६०; पृ. ४११, ४१२. 
3 <, घान्यान्नधनयोर्याणि कत्वा कामाद्विजोत्तमः । 
स्वजातीयगृहादेव कच्छाब्देन विद्यध्यति ॥ मयु", ११, १६२. 
धान्यधनापहारी च कृच्छूमब्दम्‌ । विष्णु.) ५२, ५. 
4 क्रूता मनसाकरणे--अ , सृन्मयानामनपाकरणे--क. 
` (0710006 शा ऽप्25 9 ४0 {1 
[गोवधो त्रायता] स्तेयद्णाना चानपाक्रिया । याज्ञवल्क्य , ३, २३४. 
उपपातक्श्यद्धि स्यादेवं चान्द्रायणेन तु ॥ याज्ञवल्क्य, २, २६५ 
कृतदारो गृहे ज्येष्ठो यो नादध्यादुपासनम्‌ । 
-वाद्द्रायणं चरेदरषं प्रतिमासमहोऽपि वा ॥ 
कार्ष्णाजिनिः, याज्ञ, मिता., ३, २९५, १. ४२६. 
6 क्षार 0 कक्षा--अ. 
7 वस्व 07 शस्व--अ. 
8 ८, सर्वान्‌ रसानपोहेत कृतान्नं च तिङ. सह । 
कदमनो ख्वण वेव पशवो ये च मानुषाः ॥ 


६८ गोतमधमसूत्रपरिरिष्म्‌ 


"अत्यन्ताभ्यासे "चोपनयत्‌" ॥ १३ ॥ 

ये ब्राह्मणाधमा यद्भम्य गर्हितेन "क्मणाजेयन्ति ^तद्रयोस्सर्गेण 
शञयुध्यन्ति त जप्यन तपसा वाः ॥ १४ ॥ 

मृतकाध्ययने* च त्रिरात्रं पयसा ` 9्राह्ली' ` सुवचा पिवेत्‌, * ॥ 


अप हास्त विषं मास सोमं गन्धाश्च सवेश । 
क्षीरं क्षौद दधि श्रत तैल मघु गड कुशान्‌ ॥ मननु , १०, ८६ त ८८. 
मास्तर्वणलक्षाक्षीरविक्रयी चान्द्रायण इरया ॥ विष्णु , ५४, २१ 
खाक्षाख्नणमधुमासतलक्चीरदधितक््तरन्धचम॑नाससामन्यतमविक्रये चान्द्रायणम्‌ । 
तथा--उणकिरकेसरिमधेदुवेरमारमशस्विक्रये च ॥ हारीत , याज्ञ मिता., ३, २६५ ; 
पर॒ ४२६ 
। अदलयन्ताभ्यासित चोपनयने--क. 
` चोपनयनम्‌--अ 
.) ज, त च भूयश्चोपनयेत्‌ ॥ विष्णुः, ५४, २२. 
! इदं ब्राह्मणाधमाय द्श्व्य--अ , ये ब्राह्मणाधमाय द्रव्य--क. 
» कर्मणाज॑यति--अ 
¢ तद्व्यस्य उत्सर्गेण--क, 
" श्ुधष्यति-- क, 
° , य॒द्भ्दितेनाजंयन्ति कसंणा ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्थोत्सर्मेण शुध्यन्ति जप्येन तपसेव च ॥ 
मनु, ११, १९३ ; विष्णु, ५४७ २८. 
४ चृत काध्ययनेन--क, 
1 ब्राह्य्णी--अ, क. 
५ सुवचंल--0001६18 ४ क 
"° ¢, तथा ' सूृतकाच्यापकशतकाच्यापित्योश्व पयसा त्रह्सुवर्चला पित्‌” 
इदयधिङकत्य विष्णुनोक्तम्‌-- 
सृतकाध्यापन कृत्वा शतकाध्यापितस्तथा । 
अनुयोगप्रदानेन त्रीन्‌ पक्नाल्नियत पिबेत्‌ ॥ इति, याज्ञ, मिता. ३, 


, ६ ५५ 9 ९. 1 र्‌ ७ 3 
भृतकाध्ययनाध्यापितयोहरीत आदह-- 


श्रतकाध्यापनं कृत्वा ृतकाध्यापितश्च य. । 
अनुयोगप्रदानेन ब्रीन्‌ पक्षात्नियतः पिबेत्‌ ॥ परा. मा. प्रा , प्रू, ४३४. 


अष्टमोऽध्यायः ३५ 


जातिमात्रत्राह्मणीगमने' कामतो वार्षिकमः ॥ १६ ॥ 
्रोत्रियभार्यागुणवतीगमने त्रेवाषिकम्‌* ॥ १७ ॥ 

ए तत्वैमतुकारुविषयम्‌, । १८ ॥ 

अनृतौ तु त्रेमासिकमेवः | १९ ॥ 
द्वित्रिव्यभिचारित्राह्मणीगमने प्राजापत्यद्वयस्‌ | २० ॥ 
अकामतस्तसवेके' प्राजापत्यम्‌" ॥ २१ | 


" जातिमानब्राह्यण्या गमने--अ. 
2 कामतो वा-अ 
* त, खद्ह्गो चीरवासा वा इमश्चुलो विजने वने । 
प्राजापत्य चरेत्छृच्छमन्दमेक समाहित ॥ मयुः, ११, १०५. 
+ जुहीयभार्थागुणवतीगमने--क 
5 ©, द्रे पदर । त्रीणि श्रोत्रियस्य ॥ गौतम , २२, ३१-३२ 
° (0216 ऽद्त६25 16 10 18 फा € 010०६ 
तन्रेय व्यवस्था | ऋतुकाले कामतो ' जातिमात्रत्राह्मणीगमने वार्षिक प्राक्त 
ब्रह्मचर्यम्‌ । तस्मिन्नेव करे करमसाधनत्वादिगुणन्ालिन्या ब्राह्मण्या गमने द्वे वर्षे प्राकृत 
ब्रह्मचर्यम्‌ 1 तादृदया एव श्रोत्रियभार्याया गमने च्रीणि वर्षाणि प्राकृतं ब्रह्मचर्यम्‌ । 
यद्वा श्रोत्नियपत्न्या गुणवस्य। ब्राह्यण्या त्रेवाषिकम्‌ ॥ यान्न मिता , ३, २६५ ; ए. ४२७. 
7, अन्तुकडे तु जातिमाच्रबाह्मण्या कामतो गमने मानवं जेमासिकम्‌ ॥ 
याज्ञ. गिता ; ३, २६५ ; ए. ४२७-४२८ 
चान्द्रायणं वा त्रीन्‌ मासानभ्यसेन्नियतेन्दरियः ॥ मनु , ११, १०६ 
अकामकर्तक--अ ; अमतस्थेक--क 
00108. ऽत्2.5 20 20 21 फ 106 {0 र्णह 
्राह्मणशवेद व्र्षापूर्वक ब्राह्मणदारानभिगच्छेत्तमितत्तधमकमेण कच्छ ऽनिष्ेत्तवम- 
कर्मणोऽतिङ्कच्छः ° इति तद्राह्मणभार्याया श्राया दर्व्यम्‌ । द्विजातिद्लीड वा विप्रोढाञ 
विकलिव्यंभिचरिताछ अबुद्धिपूवंगमने वा । तथा च सवतः विग्रामस्वेजना मत्वा अजा- 
पत्यं समाचरेत्‌ * (छो. १५५) इति । कामतस्तु-- 
राज्ञीं प्रचरजिता धाजी साध्वीं वर्णोत्तिमामपि । 
च्छ्य परकुर्वीत सगोत्राममिगम्य च ॥ (छो ३६) 
इति यमोक्त ङच्छयं द्टन्यम्‌ ॥ याज्ञ, मिता, ३, २६५, ¶, ४२८ 


४० गोत्तमधमेसूत्रपरिरिष्टम 


चतु्यभिचारे" स्वैरिणी मवतिः ॥ २२॥ 
तद्रममे त्रिरात्रोपोषणं घतपान्नदानं शच ॥ २३ ॥ 
पञ्चव्यभिचरे* बन्धकी" | २४॥ 

तद्रमने किचिद्यात्‌" ॥ २५ ॥ 


^ 8 


अष्टमुष्टि भवेत्किञ्चिदितिः ॥ २६ ॥ 
विधवां चतस्थां गत्वा संवत्सरं चरेत्‌* ॥ २७ ॥ 
गभकरणे द्विगुणम्‌" ° ॥ २८ ॥ 


इति द्वितीयप्रञनेऽष्टमोऽध्यायः 


प 


" चतुव्यंभिचारी--क 
2. चतुथे स्वैरिणी प्रोक्ता पश्चमे बन्धकी भवेत्‌ ॥ स्मृयन्तरे, याज्ञ. मिता , 
प. ४२८ ; परा. मा. त्रा, पू २७०. 
3 च--010116 ष क 
* ¢ , स्ैरिण्या तु दृषल्यामवकी्ण, सचेर्स्नात उदङ्म्भं दयात्‌ ॥ शङ्खलिखितो, 
याज्ञ. मिता, प. ४२८५ परा मा आ, पृ. २६९; स्प, मु. १, ८८८. 
¢ पञ्चन्यभिचारी-अ , पश्चमन्यभिचारी--क. 
¢  , चतुथं स्मैरिणी प्रोक्ता पत्रमे बत्धकी भवेत्‌ ॥ स्मृलयन्तरे, याज्ञ, मिता, ३, 
२६५, 9. ४२८. 
7 0., ब्राह्मणीं बन्धकीं गत्वा िंचिद्ट्यादद्विजातये ॥ षट्‌त्निश्न्मते, याज्ञ. मिता, 
३, २६५; ध ४२८; परा मा. भ्रा, एर २७८; षड, र्षु. सु. षर. ८८८ 
8 0. अष्टमुष्टि भवेतिकिचित्‌ किचिद्टौ च पुष्क । 
पुष्कलानि च चत्वारिं आढक परिकीतितः ॥ प्रायश्ित्तन्दुशोखरः, १, ३९. 
° र , विधवागमने कच्छमहोराज्रसमन्वितम्‌ । 
त्रतस्थागमने कृच्छं सपादं तु समाचरेत्‌ ॥ च्तुवितिमते, परा मा प्रा, 
पु. २७१, स्मर. मु., ष्र्‌ ८८९. 
9 ¢, गमने तु वत यत्स्याद्र्भे तद्द्विगुणं भवेत्‌ ॥ उरानाः, याज्ञ मित्ता., ३. 
२६५ ; षु, ४२८ ; परा. मान प्रा. ठ २७०; स्स्‌ मु. पु ८८८. 


नवमोऽध्यायः ४१ 
नवमोऽध्यायः 


कामत ` स्वैरिशुद्रागमने सचेटख्लात उदकुम्भं दयात्‌ ॥ १ ॥ 

वेदयागमने" चतुर्थकालाहारो* ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 

कषत्रियागमने* त्रिदिनुपोष्य भ्यवाठक दद्यात्‌" ॥ ३ ॥ 

तत्र गमोँदत्तो द्विगुणं चरेत्‌" ॥  ॥ 

'शृद्ेद्राह्मणीमयिगच्छेद्ठीरणपत्ररेटयित्वा श्रमो पातयेत्‌ ॥५॥ 

ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं "कारयित्वा सर्पिषाभ्यज्य नम्रा खरमारोप्य 
महापथमनुत्राजयेत्‌ पूता भवतीति विज्ञायते" ॥ ६ ॥ 


' स्तरैरिद्द्यानुगमने--अ- 
2 वेशयागमने--क- 
3 चतुथंकारहारो--अ ; चतुर्थकालपहारो--क. 
+ क्षन्नियानुगमने--अ , कत्र्यागमने--क. 
5 यवादिक--अ, 
° 0770276 ऽत्ता.25 { 10 3 प्ण) ४16 ईगानल्पा0् 
स्वैरिण्या वृषन्यामवकीर्णः सचैलस्नात उदङुम्भ दयात्‌ । वेश्यायां चतुथकारा- 
हारो ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । क्षत्रियाया त्रिरात्रोपोषितो यवाठक दधात्‌ ॥ शङ्खलिखितौ, 
परा.मा. प्रा. पृ २६९ ; स्स्.मु. पृ. ८८८; ८112 51169४818 6165 ६0656 ऽद्च1८$ 
1४) 50716 20101005 [प्र 115 (्0पाप्ाहणष््तष 00 याक्घिवत्क्य ३, २६५ 
, 428) 8४ ६६६७७ कलय 10 शङ्क 2110 10 राङ्कलिखित 0 ए, 440 
7 6., गमने तु व्रत यत्सयादू्भे तद्द्वियुण भवेत्‌ ॥ उशाना, याज्ञ. मिता., ३, 
२६५ ; प. ४२८; परान मा. प्रा, पु. २७०; स्ख. मु. पृ ८८८. 
४ शुद्रधेद्राह्यणीगमने वीरणपत्ररवेटयित्वा--अ. 
» कृत्वा सर्वेषामधिगच्छेदभ्यज्य नभ्नाम्बरीमारोप्य महारथमनुत्राजयेत्‌ पूतो--भ 
"० (-छा2116 ऽत्त285 5 20 6 ए "16 गालश्यह् 
शुदशेद्राह्मणीमभिगच्छेद्रीरणपतररवेष्यित्वा शृष्ठमपनौ प्रास्येत्‌ । ब्राह्मण्या. शिरसि 
वपन कारयित्वा नभा ष्णं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्‌ पूता भवतीति विङ्ञयते ५ 
वसिष्ठः, २१, १-२. 
6 


२ गौतमधमसत्रपरिरिष्टम्‌ 


"वेदयशेद्रा्मणीमधिगनच्छेद्रोहितदभैर्वेष्टयिला वैर्यममो "प्रास्येत ॥ 

ब्रह्मण्या *गौरखरारोहणम्‌ ॥ ८ ॥ 

“क्षतरियश्ेद्धाह्मणीमयधिगच्छेच्छरपत्ररवेष्टयिला क्षत्रियमस्नो प्रास्येत्‌ ॥ 

ब्रह्मण्याः ^खरारोहणं पूववत्‌" | १० ॥ 

"पाणिधृतभार्याया सखे मैथ॒नं यश्चरेत्‌ तस्येद निष्कृतिर्नास्तीस्यवं 
प्रजापतिराह ॥ ११॥ 

रजस्वखाया- कामत. सक्रदरमने स्र त्र्रतम्‌'° ॥ १२ ॥ 

अभ्यासे खतिङ्कच्छं" ' तत्र धेनुद्वय च" ॥ १३ ॥ 


1 वश्यश्च ० वैदयश्चेत्‌--अ, ° प्रास्य ७ प्रास्येत्‌-अ, 
$ गौरखरमारोदणम्‌-अ. 4 क्षत्रियश्च ०1 क्षुधियश्चेत्‌--अ, 
5 श्राश्य ० प्राप्येत्‌--अ. ° लरारोपण--क, 


7 0110916 ऽत्त्25 ¶ 10 10 110 € गानर्काणह 
वेदयश्ेद्राह्यणीममिगच्छेच्छरपतर्वेष्टयित्वा वैरयमस्नौ भ्रास्येत्‌ । ब्राह्मण्याः शिरसि 
वपन कारयित्वा नभ्रा गौरखरमासेप्य महापथमनुमब्राजयेत्‌ पूता भवतीति विज्ञायते । 
राजन्यशेद्ाह्यणीममिगच्छेच्छरपतरर्ेष्टयित्वा राजन्यमभ्नौ प्रास्येत्‌ ब्राह्मण्या. शिरसि वपन 
कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नभ्रा श्वेत खरमासेप्य महापथमनुसंत्राजयेत्‌ पूता भवतीति 
विज्ञायते ॥ वसिष्ठः, २१, ३-५ 
? पाणिगरहीताया भार्याया---क 
° ५, यो विप्रः पुंसि सस्यं स्वदरिषु रति युखे । 
तस्येह निष्कृतिर्नास्ति पुन" सस्करण विना ॥ माकंण्डेयः, हेमाद्रिः, प्रा. प, ३५०. 
यस्तु ब्राह्मणो धर्मपल्लीमुखे मैथुन सेवेत स दुध्यति । प्राजापत्येन शुध्यति ॥ 
उना, परा. मा. प्रा. धर. २७१ स्म्‌ सु, प. ८९१ 
"० ¢. अमानुषीषु पुरूष उदक्यायामयोनिषु । 
रेत. सिक्त्वा जके चेव करच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ समु", ११, १७३. 
'" अभ्यसेत्प्रतिक्ृच्छ्‌--अ ; अभ्यसेत््वतिकृच्छ क. 
४ ८., रजस्वला तु यो गच्छेद्र्भिणीं पतितां तथा । 
तस्य पापविञ्चष्यथमतिङृच्छरो विशोधकः ॥ सवतः, शो, १६५, 


नवमोऽध्यायः ४६ 


श्रमाजार 'गोधामण्डूक 'नकुलसपुच्छुन्दरीमषकरान्‌* हतवा छृच्छं 
दवादश्चरात्रे चरेत्‌ किचिदयातकामतः" ॥ १४ ॥ 

अनुक्तनिषप्कृतीनामस्थिमता छृक्टासादीना सहस्तं हत्वानम्थिमता 
जल्कादीना रकरपूणेपरिमितं हत्वा तप्ङृच्छधै° धेनुद्धयं दयात" ॥१५॥ 


' मार्जार 07 माजरि-- क. 

* नकुल 61{6व्‌ {166 $ कृ. 

$ भूषक्यो 107 मूषकरान्‌--अ 

‹ ङृचद्रादनराच--क, 

$ छ, श्वमार्जार्नकुलसपदहरमूषकरान्‌ हत्वा इच्छ्‌ द्रादशरात्र चरेत्‌ किचिद्यात्‌ ॥ 

वसिष्ठः, २१, २५७. 
यत्पुनवसि्ेनोक्तम्‌-- श्वमार्जार €=#० ` इति तत्कामतोऽम्यासविषयम्‌ ॥ याज्ञ. 
मिता., ३, २७०. 
मार्जारगोधानङुखमण्ड्ूकाश्च पतन्निणः । 
हत्वा तह पिबे-क्षीर छच्छू वा पादिक चरेत्‌ ॥ याज्ञवल्क्य ., ३, २७०. 
इद च प्रस्येकवधविषयम्‌ । ममुदितवेधे तु- 
मार्जारनकुखो हत्वा चाषं मण्डूकमेव च । 
श्वगोधोद्ककाकाश्च सूष्रहत्यात्रत चरेत्‌ ॥ 
इति मनूक्त (११, १३१) षाण्मासिक द्न्यम्‌ ॥ याज्ञ. सिता, ३, २७०. 
मण्डूकनङुलकाकनिम्बदहरमूषकश्वदिसाम च । गौतम., २२, २१ 

९ तततङच्छ्थ--क. 

7 <, अस्थन्वता सहच हत्वा ! अनस्थिमतामनडद्धरे च ॥ गौतम.,२२.,२२-२३. 
अत्र बुद्धिपव शद्रहयाप्रायशित्तम्‌ । नेतरतरेदिति दव्यम्‌ ॥ मस्करी. 
अस्थिमता सदृष्ठ तु तथानस्थिमतामन । याज्ञवल्क्यः, ३, २६९. 
अस्थिमता प्राणिना कृकटासखप्रशृतीनामनुक्त नष्कृतीना सदृ्तं हत्वा अनत्थिमता 

च यूक्मल्कुणदशमशकप्रश्तीनामनः शकट तत्परिपूण॑मात्रं हत्वा ख्याते षाण्मासिकं 
प्राकृत ब्रह्मचर्यं चेहर धेनूर्वा दद्यात्‌ ॥ याज्ञ. सिता , ३, २६९ 

अस्थिमतां तु सत्वाना सदस्य प्रमापमे । 

पर्णे चानस्यनस्श्रा तु श्युहदयात्रत चरेत्‌ ॥ मनुः, ११, १४०. 


४४ गौतमधमसत्रपदिरिष्टम्‌ 


वैदिककमार्भव्यतिरकेण ग्वक्षगुल्मरतादीना छेदने गायत्रीं 
जपेत्‌" ॥ १६ । 


कृष्य 'लङ्खराथं छदन न दोषः* ॥ १७ ॥ 


काकगृध्रादिपश्चिमिदष्र पुरुषौ ऽन्तञके प्राणायामत्रयं कृत्वा धृतं 
प्रार्य विङुध्यति नामेरघोदेशे* ॥ १८ ॥ 


ऊष्वेदेशे तु द्विगुणं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


" ब्रक्षगुल्सलताना---अ. 
° ८६., ब्रृक्चगुत्मल्तावीसच्छेदने जप्यमक्खतम्‌ । याज्ञवल्क्य", ३, २७६. 
फलदाना ठु ब्ृक्नाणा छेदने जप्यगशरशतम्‌ । 
गुल्मवष्ीरुताना च पुष्िताना च वीरुधाम्‌ ॥ सजुः, ११, १४२. 
फठ्दाना आघ्रपनसादिवक्षाणा गुल्मादीना च यज्ञायदृश्ाथं विना छेदने ऋचा 
गार्य्र्यादीना रात जप्न्यम्‌ ॥ याज्ञ. मिता, ३, २७६. 
ओषध्यः परनो बर्नास्तिर्य॑श्च पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथं निवन प्राप्ताः प्राप्युबन्त्युच्छ्ती. पुनः ॥ विष्णु , ५१, ६३ 
° लङ्गथछेदने दोष --अ 
* म, फलपुष्पोपगान्‌ पादपान्न हिस्यात्‌ । कषैणकरणार्थं चोपहन्यात्‌ ॥ वरसि्., 
१९, ११-१२., 
5 काकगृ्रादिपक्षिमिदश्पुरुषो-क, 
° ¢, पुंश्वलीवानरखरेदश्शवोष्रदिवायसैः । 
प्राणायामं अले छत्वा धृतं प्रार्य विध्यति ॥ याक्गवल्क्यः, ३, २७७. 
श्वसगर्खरेदष्ो प्राभ्य" कव्यद्धिरेव च । 
नराधवष्रवराहेश प्राणायामेन दयध्यति ॥ मनुः, ११, १९९. 


4150 €०पफृष्षल वसिष्ठ, २३, २६, बोधायन, १, ५, १२६ 200 विष्णु, 
५४, १६. 


दशमोऽध्यायः ४५ 
मस्तके तु चतुगुंणम्‌* ॥ २० ॥ 


इति द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः 


दरामोऽव्यायः 


श्वजम्बूकरासभेदेष्टा॒ रजस्वका पञ्चरात्रं निराहारा पञ्चगम्येन 
दध्यति*॥१॥ 

द्विगुणादि पूवेवतः ॥ २ ॥ 

श्वादिभिगखितमवटीदं प्रदेरमद्धि प्रक्षाद्याय्चो निषटपनं कुयत्तिन 
शुद्धिभवति" ॥ ३ ॥ 


" तु-01116 ए क. 
° (गएथः6 ऽत्त॥25 19 20 20 ऋणा € गान्णणह 
नाभेरूर्ध्व तु दष्टस्य तदेव द्वियुणं भवेत्‌ । 
स्यदेतत्विगुणं वक्त्रे मस्तके तु चतुगुणम्‌ ॥ अङ्धिराः, याज्ञ मिता., ३, 


२७५७ ; प. ३७; परा. मा. षा, ष, ५५ 
° पञ्चरा्ननिरादारा-अ. 


* ५, रजस्वला यदा दष्ट श्ना जम्बुकरासभेः । 

पश्वरात्र निराहारा प१गव्येन द्यध्यति । पुस्यः, याज्ञ, भिता , ३, २७५; 

पु. ४३८; परा. मा. प्रा., एर. ५५, {व्यास., परा. मा. प्रा. प्र. १२६}. 
$ ¢., उर्ध्व तु द्विगुणं नभेवेकत्रे तु गुणं तथा । 

चतुगुणं स्मतं मृधि छेऽन्यत्राष्तिभेवेत्‌ ॥ पुरस्य, याज्ञ. मिता., ३, 

२.७७ $ प्र, ४३८ ३ परा. मा. परा. षु, ५५-५६. 

€ श्वादिभिर्विंगलितमपविद्ध अदेशमद्धिः सम्यक्‌ प्रक्षाल्याभौ-अ 
7? ५., ज्युना प्रातावलीढस्य दन्तेर्विदलितस्य च । 

अद्भिः प्रक्षाखन प्रोक्तमभ्निना चोपचूलनप्‌ ॥ मनु", ११, १९९. 

हुन ध्रातावलीढस्य नखर्विलिखितेस्य च । 

अद्भिः अक्षाखन प्रोक्मभिना भूरि तापनम्‌ ॥ पराशरः, ५, ६. 


४६ गौतमधमेसूज्रपरिशिष्टम 


वेदोक्तकमपरित्यागी चान्द्रायणं केत ॥ ४ ॥ 
संवस्सरपयन्तं ब्राह्मणगृहे भिक्षत' ॥ ५५ ॥ 
कन्यादुषण चान्द्रायणम्‌ ॥ ६ ॥ 


[का 


अत्सनाऽ्थे क्रियारम्भ मद्यपसखीनिषेवण तदेव ॥ ७ ॥ 

नारीणा विक्रयं क्रा ` चरच्चान्द्रायणन्त्तम्‌* ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मसूत्रं विना भुडक्त विण्मूत्रं कुरुत गायन्यष्टसहक्ं प्राणायामेन 
शुष्यति ॥ ९ ॥ 

ब्ाह्मणीूद्रयो रजस्वलयोरन्योन्यम्पर्चे क्रमेण छृच्छेण दानेन 
शुद्धि ॥ १० ॥ 


* (०876 ऽप्त॥185 4 211 5 10 € {0110ण्णद्ट 
वेदागन्युत्सादी चिषवणल्ञाय्यवःशायी संवत्सर स्द्धक्षेण वतत ॥ विष्णु.,५४,१३, 
प्रमादाद्ाह्यणो लोभद्रिकालविपर्ययात्‌ । 
अङ्कत्मैतानि कर्माणि प्राजापत्यं एथक्‌ चरेत्‌ ॥ 
हारीत , हेमाद्ि , श्रा. पर. ५३१. 
अञ्निकायं बह्ययज्ञ देवविपितृतपणप्‌ । 
लयक्त्वा ब्रती यदा भुड्क्ते ज्ञानाचान्द्रायण चरेत्‌ ॥ 
गोतम , हेमाद्रि , प्रा. पृ. ५२५ 
नास्तिक्यं व्रतलोपश्च ` याज्चवल्क्य., ३, २३६, ‹ उपपातक्द्धिः स्यदेवं 
चान्द्रायणेन तु ` याज्ञवल्क्यः, ३, २६५. 
* (०0876 ऽतत85 6 2 7 पा] धल गाणच्ाण्् 
^“ कन्यासंदूषघण चैव॒ . . . ॥ 
आत्मनोऽथ क्रियारम्मो मद्यपस्त्री निषेवणम्‌ 1" याक्ञवत्वयः३,२३८.२३९ 
उपपातकश्चुद्धि* स्यदिव चान्द्रायणेन तु ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, २६५ 
° चरेचन्द्र्तम्‌--क 
थ, नारीणा विक्रयं कृत्वा चसे्वान्द्रायणव्रतम्‌ ॥ चतुर्वितिमतपर , याज्ञ. मिता 
3, २८५७ $ ठु. ४७ 
‡ , ब्रह्मसून्नं विना भुट्क्ते विण्मूत्र कुरूतेऽथवा । 
गायत्रयष्टनहषेण प्राणायमिन शुध्यति ॥ मरीचि , यान्न. मिता., ३, २८१ 
^ स्नष्टा रजस्वखान्योन्यं ब्राह्मणी शुद्रजा तथा । 
कच्देण शुध्यते पूर्वा शहा दानेन शध्यति ॥ परारारः, ७, १४.१५. 


दुशमोऽध्याय ४७ 


तस्करराजभूव्यवक्षारोहणघ्रृततिकगरदाभिदाश्च गजारोहणवर्तिकरङ्खोप- 
जी विगणान्नोपजी विशद्रोपाध्यायनक्चत्रोपजीविन्रद्योपजीविनास | ११ ॥ 

द्विजाना कार्येषु मृस्यन परिचारक स व्र्मोपजीवीप्युच्यते* ॥१२॥ 

देवल्कपुरोदितधूतं कितवकूटकारापत्यमनुप्यपडुविक्रयिणा* सर्वस्व. 
व्यागानन्तरं वार्षिकं इष्वा पितृतपेणं त्वा षेनूरद॑चात्‌" ॥ १३ ॥ 

ब्राह्मणस्य समुद्रयाने तरेवार्षिकम्‌ः | १४ ॥ 

हिरण्यदानं च सहसरसंख्याकं म्लेच्छादिभ्यो° न ग्रहीयात ॥१५॥ 

गृहीयाचेद्भाह्मणेभ्यो दघयात* ॥ १६ ॥ 


" “गजारोहणव्रत्तिकरकोपजीविशहोपध्याय*-- अ, 
2 ^» ब्रह्मजीवी ब्राह्मणकार्यषु (द्विजकरयषु) मूल्येन परिचारक । याज्ञ. मिता., ३, 
२८८१५ ४४९. 
3 केतव {07 कितव--अ, 
+ चिक्रय्रण © विक्रयि्णा-अ, 
° (0710876 ऽत्त25 11 27 13 पए (€ नाल्फणणष्ट, 
अनृतवाकं तस्वरो राजभ्यो ऋक्षायोपकत्रत्तिगेरदोऽभिदोऽश्वरथगजायोहण्वृत्ती रद्ोप- 
जीवी धागणिकः श्ुहोपाध्यायो इृषलीपतिर्माण्डिको नक्षत्नोपजीवी श्चछत्ति्ह्यजीवी चिकि- 
त्सको देवलकः पुरोहितः कितवो मद्यप कृटकारकोऽपदयविक्रयी मनुष्यपद्कुविकरेता चेति 
ताजुद्धरेत्‌ समेलय न्यायतो ब्राह्मणव्यवस्थया सर्वहन्यलयगे चतुर्थकाखाहाराः संवत्सरं चिष- 
वणमुपस्पशेयुस्तस्यान्ते देवपितृत्पण गवाहिक चेत्येवं व्यवहाराः ॥ प्रचेताः, याह्न. मिता. 
३, २८८ ; ए" ४९. 
¢ समुदयोनो--अ 
7 ध, अथ पतनीयानि । समुद्रस्यान ब्राह्मणस्य . . . . . , एषामन्यत- 
मल्कृत्वा मितभोजिनः स्युरपोऽभ्यवेयुः सवनायुल्पम्‌ । स्थानासनाभ्या विहरन्त एते 
तरिभिर्रवेस्तदपन्ति पापम्‌ ॥ बोधायनः, २, १, ४०४१. 
8 भ्देच्छादिभोजन--अ. 
° र, यदूहितेनाजयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्योत्सर्गेण छ्चुष्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥ मनुः, ११, १९३ ; विष्णु, 
क; ३८, 


४८ गौतमधमेसूत्रपरिशिष्रम्‌ 


'सत्परिग्रहपरिव्यागी "मकंटः ॥ १७ ॥ 

अदत्तादानि* जम्बूकः गृधो द्वादश्च जन्मानि दश जन्मानि सूकरः 
श्वानयोनिशतं गता जायते चण्डेषु ॥ १८ ॥ 

शाल्मलं “शणपृप्पं "करनिमथितं दधि बहिर्वेदि पृरोडाक्चं जग्ध्वा 
नाश्नीयादटर्निं्चम्‌° ॥ १९ ॥ 


इति द्वितीयप्र्ो दशमोऽध्यायः 


एकादशोऽध्यायः 


अनिदंशाहगोमदिषीक्षीरपाने" षडात्रममोजनम्‌* ॥ १ ॥ 
स्वासा शद्विस्तनीनामजाव्जमेतदेव "° ॥ २ ॥ 


 सप्रिग्रहपरिलयामी--अ ° कमेट---क. 
° इमशाने--क, + रणपुष्ट--क, 
° करनिमथितदधि--अ. 
° ¢, शणपुष्प शाल्मखं च करनि्मथितं दधि । 
बहिविदि पुरोडाशं जग्ध्वा नायादहर्निशम्‌ ॥ षटनिशन्मतम्‌ , याज्ञ मिता , 
३, २८९ ; ए ४५२. 
? प्राशने 0 पने-- अ. 
* <, अनिदंशाया गोः क्षीरमौष्मेकशफ तथा । 
आविकं सधिनीक्षीर विवत्सायाश्च मो पय्‌" ॥ मनु", ५, <-९ 
गोजामदिषीवजं सवंपययांसि 1 अनिदेशाह्मनि तान्यपि ॥ विष्णुः, ५१, ३८-३९ 
° द्विस्तनीनामेव वजंयेत्तदेव--अ 
` (०6 ऽत्त्85 { >पत्‌ 2 एण 116 जानपद 
अनिदशाहगोमहिषीक्षीर प्राशने षडाच्रमभोजनम्‌ । सर्वापा द्विस्तनीनां क्षीरपने- 
ऽप्यजावजमेतदेव ॥ पेटीनधिः, याज्ञ. मिता., ३, २८९ , पृ. ४५२, 


एकादशोऽध्यायः ४९ 


"यदा भाजनस्थमन्नं “केशमक्षिकादिना दुषितं "तद्वच्ुदभ्याप उप- 
सपरोत्‌ ॥ ३ ॥ 

“तच्वा्लं भस्मना स्परत्‌ \॥ ४॥ 

डुनामुच्छिष्ठं युक्त्वा मासमेकं गवाघ्रातं काकोच्छिष्ठं "भुक्त्वा 
"पृक्षं चरती भवेत्‌" ॥ ५ ॥ 

ब्राह्मणः शद्रा च्छिष्टाने सप्तरात्रं पञ्चगभ्यं पिबेत्‌ \॥ ६ ॥ 

वैर्योच्छिष्टाशने पञ्चरात्रम्‌ ॥ ७ ॥ 

राजन्योच्छिष्टाशने त्रिरात्रम्‌ ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणोच्छिष्टाशने सेकम्‌" ॥ ९ ॥ 

सवत्र सुवणेपञ्चकं पश्च षेनूहद्यात'° | १० ॥ 


1 यथामोजनस्थमन्न--अ 
° केशमशक्षिकादूषितं--क 
> व्युदक्योप उपस्प्रशेत्‌--अ. 
* (115 ऽत्त9, 15 01201६60 एष क, 
3 (0107086 ऽक्ता25 3 22 4 (ण ६16 गान्प्0६ 
यदा तु भाजनस्थमन्नं केरा दिदूषित भवति तदा- 
अन्ने भोजनक तु मधिककिशदूषिते । 
अनन्तर स्प्रशेदापस्त्वान्न भस्मना स्प्ररेत्‌ ॥ प्रचेता , याज्ञ. सिता, ३, 
२८९; ए. दष्ट, 
९ भुक्त्वा--00111160 0 क 
7 पक्षव्रती भवेत्‌--अ ; पक्षत्रत भवेत्‌--क. 
* € , श्युनोच््छिटं तथा भुक्त्वा सासमेकं तती भवेत्‌ । 
काकोच्छिष्ट गवाघ्रातं भुक्त्वा पक्षं रती भवेत्‌ ॥ शङ्खः, १७, ४६. 
° (07102716 ऽत्त25 6 10 9 11) {016 {916६ 
ब्राह्मण. दृष्टोच्छिश्रने सप्तरात्रम्‌ \ वेरयोच्छि्टश्ने पश्चरात्रम्‌ । राजन्योच्छि- 
रने त्रिरा्म्‌ । त्राह्मणोच्छिष्टारने त्वेकाहम्‌ ॥ विष्णु , ५१, ५०५३ 
<. ह्रण्यं ब्राह्मणाय दयून वाचार्याय \ गोतम. २०, १३ 
| 


५० गोत्तमधमेसुन्रपरिरिष्टम्‌ 


पितुर्जयेष्ठस्य च भरातुरुच्छिष्टं मोक्तव्यम्‌" ॥ ११ ॥ 

चण्डारुपतितादीनायुच्छिष्टान्नभक्षणः चान्द्रायणं विप्रः | १२ ॥ 

्षत्रियस्तु* सातपनम्‌* ॥ १२ ॥ 

द्विगुणुवणादि पूववत्‌ ॥ १४ ॥ 

दीपोच्छिष्टः रात्रौ ररभ्याहतमभ्यङ्गटिष्टं चः तैलं भुक्वा नक्तेन 
सुध्यति" ॥ १५ ॥ 

यक्िचिद्धाजने पीतशेषं * मुखनि खतं तदभोज्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

भोजने ` "चान्द्रायणमभ्यासेः` ॥ १७ ॥ 


1, पितुरज्येष्ठस्य च भातुरच्छिष्ट भोक्तव्यम्‌ ॥ आपस्तम्ब , १, ४, ११ 
2 भोजने {0५ भक्षणे-क + क्षत्चियस्य--अ, 
“ (0110276 ऽतत{2.8 12 210 {3 10 16 {गाठ 
चण्डारपतितादीनासुच््छिष्टान्नस्य भक्षणे । 
चान्द्रायणं चरेद्िमः क्षत्र सातपनं चरेत्‌ ॥ अङ्गिरा", याज्ञ मिता., ३, 
२८९ , पु, ४५५. 
अन्लयाना भुक्तरेष तु भक्षयित्वा द्विजातय । 
चान्द्रायण तदर्घाधं ब्रह्मक्षत्रविदा विधिः ॥ आयपस्तम्बस्परति-, ५, ९-१०., 
? द्विजोच्छि्ट--अ ; विप्रोच्छि्ट-क 
° द्ध्याहूत--अ † च--0101{{64 0 अ. 
ऽ ¢, दीपोच्छि्टं तु यत्ते रात्रौ रथ्याहृतं च यत्‌ । 
अभ्यङ्गा्ैव यच््छि्ट भुक्त्वा नक्तेन शुष्यति ॥ षटुतरिश्न्मतम्‌ , याज्ञ. 
मिता, ३, २८९ , ध्र. ४५५. 
° यत्किचिद्धोजने पितृशेषं--अ. 
" चाददरायणमभ्यसेत्‌--अ. 
11 (00086 अप्र25 16 89 17 शाप 16 गारक 
पिबतः पतित तोय भोजने मुखनि सतप । 
अपेयं तद्विजानीयाद्धुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ पराशरः, ११, ४०, 
पीतदोष तु यत्किचिद्भाजने सुखनि सतम्‌ । 
अभोज्यं तद्विजानीयाद्भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ (वृहच्छातातप ) 
इति तदभ्यासविषयम्‌ ॥ याङ्ग. मिता. ३, २८९; र, ४५५. 


एकादशाऽध्यायः ५१ 


अमेध्यपतित ' चण्डारुपुरकसरजस्वलावधूलकुष्टिकनखिपंस्पष्टानि 
“सुक्तवा च्छं चरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

"अकामतोऽधंम्‌^ ॥ १९. ॥ 

रण्डापुत्र भोजनं कुर्विति यत्रां दचयुस्तत्राहोरात्रोपवास ° ॥२०॥ 

उस्थितस्तु योः युङ्क्ते वामकरनिसुक्तभाजने° यो युडक्ते तस्य 
सातपनम्‌* ॥ २१ ॥ 

एकपड्क्त्युपविष्टाना ` प्राह्मणाना सह॒ मोजने ययेकोऽपि त्यजे- 
सपात्रं रोषमन्नं न भोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

मोहा द्ुक्त्वा' ` कृच्छं सान्तपनं चरत्‌" ॥ २३ ॥ 


 चाण्डाङ {07 चण्डाल--अ ` भुक्त्वा कच्छं चरेत्‌--0"16प१ छ अ. 
° "015 ऽद्8 15 0111६66 ८9 अ. 
“ (0771026 ऽ :25 18 200 19 ऋध) 16 {गाजप्राा् 
अमेभ्यपतितचण्डाल्पुल्कपरजस्वलावधृतङुणिक्ष्िङकनखिसमस्प्रष्टानि भुक्त्वा छच्छं 
चरेत्‌ ॥ राङ्क , याज्ञ. मिता , ३, २८९ 
एतत्कामकार विषयम्‌ । अकामतोऽधंम्‌ ॥ याज्ञ मिता , ३, २८९ ; ए. ४५५. 
» रात्र्यादौ पुत्र मोजनं बुक्तभोजनं कुर्वीत यत्तन्न--अ 
¢ , कुत्सित्वा वा यत्रत्न दद्युस्तन्न प्रायधित्तमहोरात्रम्‌ ॥ हारीतः, याज्ञ. मिता., 
३, २८९ ¦ प ४५५६ 
7 उत्थितस्तूमयो-अ. 
? वाक्करनिसंक्तमोजने-अ , वामकरभाजने--क 
° ¢, समुत्थितस्तु यो भुङ्क्ते यो भुडक्ते सुक्तभाजने । 
एवं वैवस्वत प्राह भुक्त्वा सान्तपनं चरेत्‌ ॥ 
षटत्रिशन्मतम्‌ , याज्ञ. मिता. ३, २८९ , १. ४५६. 
"° विप्राणां--क. "" मोहाचेद्धुक्त्वा--अ. 
1 (0100816 ऽत्त।125 22 290 23 शा) 106 {0110६ 
एकपड्ष्तयुपविष्टाना विप्राणा सह भोजने । 
यदयेकोऽपि द्यजेत्पात्र इषमन्नं न भोजयेत्‌ ॥ 
मोहाद्धज्ञीत यस्तत्र पड्क्तावुच्छि्टमोजने । 
प्रायधित्त चरेद्धिभ छच्छ्‌ सान्तपनं तया ॥ पराश्चर-, ११, ७-<. 


५२ गौतमधमेसू्रपरिशिष्टम्‌ 


्धि्नं भिन्नं शवं कूपस्थं यदि दृरयते तल्लं पीला त्रिरात्रं पयः 
पिवेत्‌ ॥ २४ ॥ 

मानुषे द्विगुणम्‌" ॥ २५ ॥ 

चण्डालकूपमाण्डस्थं जङं कामात्‌ पिबेत्‌ सातपनं विप्रः ॥ २६ ॥ 

प्राजाप्यं क्षत्रियः ॥ २७ ॥ 

तदर्धं वेदयः ॥ २८ ॥ 

ददः पादम्‌ ॥ २९ ॥ 

अज्ञानात्तु *उ्यहेण रुष्येत्‌. ॥ ३० ॥ 


" (00.16 ऽत -25 24 21 25 10 76 {0110६ 
ङ्न भिन्न शवं चेव कूपस्थं यदि इयते । 
पय- पिबेल्िरन्रेण मायुषे द्वियुण स्तम्‌ ॥ देवरः, यान्न. मिता, ३, 
२८९ ; व॒, ४५६. 
सृतपश्चनखात्कूुपादलयन्तोपहताचोदक पीत्वा ब्राह्यणखिरा्रमुपवसेत्‌ ॥ विष्णु", ५४, २. 
“ (01170216 ऽप. 26 {0 29 परा {76 ०1101 
चण्डाख्कूपमाण्डस्थं यो क्ञानात्पिबते जलप्‌ । 
प्रायश्चित्तं कथ तस्य वरणे वर्णे विधीयते ॥ 
चरेत्सान्तपन विग्र. प्राजापत्य तु भूमिपः । 
तदथं तु चदश्यः पाद्‌ श्रु्रस्य दापयेत्‌ ॥ आपस्तम्बस्खरति, ४, १-२. 
4.5.93. 60 ग 02518018. 1625 ' योऽज्ञानािवते जल्प्‌ › ०८ “थो 
्ञानात्पिबते जलम्‌ ? एप #€ 086 160 15 ‹ यो ज्ञानात्पिबते जलम्‌ " 2114 1 
ऽप०६6५ ४४ विज्ञानेश्वर "1० ८6५5 ° य ˆ कामा त्पिबते जप्‌ ' 84 60116018 
ˆ इदं च कामकारविषयम्‌ ?, ५५९, याज्ञ मिता, ३, २८९, 9, ४५६. 
° प्राजापत्येन--क, 
^ ५, चण्डाख्करूपभाण्डस्थमक्ञानादुदकं पिबेत्‌ । 
स तु त्रयहेण शध्येत शुदरस्त्वेकेन शुध्यति ॥ देवकः, यज्ञ. मिता , ३, 
२८९ ; पु. ४५६ ; परा. मा, ्रा,, ए. ८५. 


द्रादरोऽध्यायः ५५३ 
अन्स्यजसंबन्धादस्पजखाशये ` कूपवत्‌ ॥ २१ ॥ 


इति द्वितीयप्रभे एकादशोऽध्यायः 


दादरोऽध्याय ध 


म्ेच्छादीना पुष्करिण्यां हदे चैकदेशजरं पीत्वा जानुदश्ं 
“चेच्छुचिः ॥ १ ॥ 

अधस्तादशुचिः॥ २॥ 

कामतोऽटोर त्रम्‌ ॥ ३ ॥ 

अकामादक्तमोजीः ॥ ४ ॥ 

रजकादिमाण्डस्थं जरं दधि पय- पिबेद्िजातीनां ब्रह्कूचोपवासेन 
निष्कृतिः ॥ ५ ॥ 


` अन्यजं सम वाल्पजलशये--क. 
2 ् , जलाशयेष्वथाल्पेषु स्थावरेषु वसुधरे । र 

करुयवत्कथिता ्द्धिर्महत्छ न च दूषणम्‌ ॥ विष्णु., २३, ४६. 
8 हदे च जर पीत्वा जावुदधं--कृ , हदेकदेशजल पीत्वा जानुदघ्र--अ. 
+ चेच्छुद्धि --अ. 
+ (01716 ऽतता/88 1 {0 4 एए ६1८ {0100६ 

 म्डेच्छदीनां जं पीत्वा पुष्करिण्या हदेऽपि वा 1 

जाबुदघ श्चि च्ेयमधस्तादञ्चचि स्मृतम्‌ ॥ 

तत्तोयं यः पबिद्धिपरः कामतोऽकामतोऽपि वा 1 

अकामात्तक्तमोजी स्यादहोरात्रं ठ कामत. ॥ आपस्तम्ब., याज्ञ मिता, ३, 

२.८९ $ छ, ५६. 

? रजकादिभाण्डस्थजरु-- क. 


५४ गोतमधमेसू्रपरिशिष्टम्‌ 


'शुद्रस्य दानेनोपवासेनः | & ॥ 

अन्त्यजः खानितेषु* तराककरूपादिषु खाखाचम्य पीला चाभ्यासे 
प्राजापत्यम्‌" ॥ ७ ॥ 

अनभ्यासे पञ्चगव्यम्‌° ॥ ८ ॥ 

कामत केवरं पयुषितं अक्खा "त्रिरात्रं बतं चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 

स्नेहाक्तं चेच दोषः ॥ १०॥ 


1 द्ुहस्योपवासेन--क. 
» (0086 §त्.85 5 2710 6 चा 176 गला 
भाण्डस्थमन्यजाना तु जरं दधि प्रय॒ पिबेत्‌ । 
ब्राह्मण क्षत्रियो वैदयः खहेव प्रमादतः ॥ 
ब्रह्मकरर्चोपवासेन द्विजातीनां त निष्कृति । 
सष्रस्य चोपवासेन तथा दानेन राक्तितः ॥ परारार , ६, ३०-३१ 
 खनिते्ु-अ 
£ स्नात्वा च पीत्वा--क, 
5 ¢ , अन्यजेः खानिताः कूपास्तडागा बाप्य एव वा । 
एषु स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्येन शुध्यति ॥ (आपद्तम्ब } 
इति आपस्तम्बोक्तमभ्यासविषयं वेदितन्यम्‌ ॥ याज्ञ सिता , ३, २८९, पर. ४५७ 
5 <, श्चपाकचाण्डाख्परिग्रहेषु पीत्वा जर पश्चरव्येन ञ्ुद्धि । 
अन्यैस्तु खानिता कूपास्तडागानि तथैव च । 
येषु स्नात्वा च पीत्वा च पञ्चगव्येन शुष्यति ॥ 
, , । आपस्तम्बस्यृति", २, २ 210 ४. 
7 व्रिरात्रत्रत--अ. 
8 0, केवखानि च शक्तानि तथा पदयुषितं च यत्‌ । 
गुडयुक्त तथा भुक्त्वा त्रिरात्र तु त्रती भवेत्‌ ॥ शङ्क. १७, ३२ 
‹इद्‌ च कामतः ` इति विज्ञानेश्वर. 555 याज्ञ मिता , ३, २८९, प्र॒ ४५७ 
यवगोधूसविकार स्नेहाक्तं खाण्डव च वजंयित्वा पुषित तत्प्रा्योपवसेत्‌ ॥ 
विष्णु , ५.१, ३५ 
४ ८, अन्नं पुषितं मोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ । याज्ञवल्क्यः, १, १६९ 
गुड्क्त तु भक्यं स्यात्सरपिष्कमिति स्थितिः । रङ्कः, १७, ३३ 


दाद सोऽध्यायः १५ 


सक्तधानादधितिल संबद्धं भोजनं लानं च निरि वजयत" ॥ 
यद्वि स्यात्‌* प्राणायामशतं कायम्‌* ॥ १२ ॥ 

यस्या न क्रियते भयस्य चान्नं न दीयत तदभोञ्यम्‌° | १३ ॥ 
भुक्तवा तुपवसेदहः' ॥ १४ ॥ 


अनिवेद्य देवपितृब्राह्मणेभ्यो वृथाक्ृसरपायसापूप शष्कुरीभक्वोप- 
वास" ॥ १५ | 


' सक्तुधानादधितिरसबन्ध--अ , सक्तून्‌ धाना दधितिर्सबन्ध--क 
° ०, न दिवा धाना । न रात्रौ तिरसंबन्धम्‌ । न दधिसन्तून्‌ । ४०० [स्नानमा- 
चरेत्‌ ] न रात्रौ ॥ विष्णु, ६८, २८-३० , ६४, ६. 
धाना दधि च सक्तृश्च श्रीकामो वजंयेन्निरि । 
भोजनं तिखसंबद् स्नान चैव विचक्षणः ॥ वृहच्छतातपः, याज्ञ भिता, 
३; २८९ , ध ४५८. 
3 यदि न स्यात्‌-अ,. * 
+ प्राणायामशतं कार्य सवंपापापनुत्तये । 
उपपातकजातानामनादि्स्य चैव दि ॥ याज्ञवल्क्यः, २, ३०५ 
5 यस्य चान्न दीयते न तद्धोञ्यम्‌--क ; य्य चाग्र--अ. 
° 2, नाद्वा \ नाहत्वा ॥ विष्णु , ६८) ३२-३३. 
7 @0्एवा€ ऽत्ता85 13 800 14 प 16 10110108 
यस्य चा्मौ न करियते यस्य चान्नं न दीयते, 
न तद्धोज्य द्विजातीनां युक्त्वा चोपवकेदह ॥ क्खित-, याज्ञ मिता., ३, 
२८९ , प ४८८. 
5 दाष्कुल्यान्‌ 0" राष्कुरीः--अ, 
° ¢ , [उपवसेत्‌ ।] शाद्कग्रथाकृषरसयावपायसापूपशष्कुरीदेवान्नानि हवींषि च ॥ 
विष्णु, ५१, ३७. 
वृथाकरुपरसयावप्रायसापुपरष्कुरी. । 
आहिताभिर्हिजो भुक्त्वा प्राजापत्य समाचरेत ॥ टखिकित- 
अनाहिता्नस्तु ‹ रेषषूपवसेदह- ° (मनु , ५, २०.) इत्युपवासो द्रषटन्यः-- याज्ञ. 
मिता, ३, २८९ , पर ४५८ "रणा ' देवताद्ुदेशमन्तरेण साधिता । याज्ञ. मिता , 
१, १७३. 


५६ गोतमधमपूत्रपरिशिष्म्‌ 


शद्राणा माजनेः भिन्नभाजने चः भभुक्वाहोरात्रोपवासः पश्च 
गव्येन शुध्यति" ॥ १६ ॥ 

"वटार्कश्चवत्थपर्णाना कुम्भीतिन्दुकपणयोः कोविदारकदम्ब पञ्मप- 
लागपत्रेषु भुक्छवेन्दवं चरेत्‌" ॥ १७ ॥ 

माक्षिकं "फाणितं शाकं मोरसं ख्वणं घृतं हस्तदत्तं भुक्वा दिन- 
मेकममोजनम्‌* ॥ १८ ॥ 


अभ्यक्तमृतरपुरीषकरणे शराद्धान्नमोजने मृतसूतकशूद्राचमोजने "° शरै 


" भोजमे--अ ६ क 
° च्‌--021६60 र अ, 
* भुक्त्वा सर्वत्रोपवासः--क. 
« < , दष्राणा भाजने युक्त्वा भुक्त्वा वा भिन्नभाजने । 
अशोराप्रोषितो भूत्वा पर्गन्येन शुध्यति ॥ संवतेः, याज्ञ. मिता., ३, २८९ , 
व, ४१५८ 
न भिन्नभाजने ॥ विष्णु, ६८, २०. 
5 चटार्काश्वत्थकरुरभीतकोदुम्बरको विदारकदम्बपद्यपलाशपत्रेषु-क. 
° पद्युू-- 0711160 0४ अ. 
7 , वटाकश्वत्थपत्रेषु इम्मीतिन्दुकपत्रयो. । 
कोविदारकदम्बेघ्र मुक्त्वा चन्द्रायण चरेत्‌ ॥ 
पारपद्यपृत्रषु गृही भुक्तवेन्दवं चरेत्‌ ॥ स्मयन्त, याज्ञ. मिता , ३, २८९ , 
घ ४५५८. 
वरार्काश्वत्थपत्रषु ऊुम्मीतेन्दुकपातके । 
कोविदारकदम्बेह न भुज्ञीयात्कदाचन ॥ हारीत , ६, १६-१७. 
४ पाचितं--अ , फाणितं -इश्चुरस्विकारः । 
°, माक्षिक फाणित शाक गोरस ख्वण धृतम्‌ । 
इस्तदत्तानि भुक्तवा तु दिनमेकमभोजनम्‌ ॥ प्रादरः, याज्ञ. मिता. ३, 
२८९ , बु, ४५८. 
1० अभ्यन्तमूत्रपुरीषो विषजतः शृष्वा्नभोजने--क. 


द्वादशोऽध्यायः ५५ 


सह स्वप्रे त्रिरात्रमभोजनम्‌* ॥ १९. ॥ 

शक्षीरे ल्वणसुच्छिष्टे “घतं रजकरतीर्थेषु खानं ताभ्रे गव्यं शुरापान- 
समम्‌* ॥ २० ॥ 

गणान्नं गणिकान्न" *विप्रप्रल्याल्यातान्नं *स्तेनगायकवाधु षि कन्न" 


1 ४ 1 "वजेयत्‌ | २ १ ॥ 
1 स्परने--अ. 
° , अम्यक्तमूत्पुरीषकरणे मृतसूतकष्ान्नभोजने दषवः सह स्वप्रे त्रिरा्रम- 
भोजनम्‌ ॥ हारीत, याज्ञ भिता, ३, २८९ , पू ४५८ 
सुरान्न सूतकान्न च अभोज्यस्यान्नमेव च । पराशर , ११, ४ 
ब्रह्मचर्याश्रसी श्राद्धभोजने च्रिराजमुपवसेत्‌ ॥ विष्णु , ५१, ४३. 
? क्षारल्वणमुच्छिरे--अ 
* च घृत--क्‌ 
° सुरासमम्‌ू--क 
¢ ¢, गन्य सूत्रं तथा तक्र वाटिकिरोदक तथा । 
ताम्रपाच्रस्थित्‌ पीत्वा पयो ल्वणक्तयुतप्‌ ॥ 
द्विजः कामात्ुरापी स्यादज्ञानाचान्द्रभक्षणम्‌ ॥ माकेण्डेय , हेमाद्रि", 
प्रा. प्र. ४१९. 
ताघ्रपात्रे पय पानमुच्िछ्टे घृतभोजनम्‌ । 
दुरधं र्वणसाधं च सदयो गोमानभक्षणम्‌ ५ 
ब्रह्मवैवत॑पुराणे ब्रह्मखण्डे २७ अध्यये- टो. २२. 
ताप्रपात्रस्थित गध्यं क्षीर च क्वणान्वितम्‌ । 
कराम्रेणेव यदत्त घृत ख्वणमम्बु च \ ब्रदहारीतस््टति", ९, २६६ 
नोच्छिष्टश्च धृतमादघात्‌ ॥ विष्णु , ६८, ३६. 
? गणिकान्न गणान्न--क. 
£ विभ्र--01116 $ क. 


9 वेन 107 स्तेन--क.  वाधुष्यान्न 2 वाधषिकाक्न-अ. 
11 च--071116त $ अं "° य {0 वजयेत्‌--क 


13 <, गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा च जुगुप्सितम्‌ । 
स्तेनगायनयोश्वा्च तक्ष्मो वार्धुषिकस्य च ॥ मनु , ४, २०९-२१० , 
8 


५८ गौतमधमेसूत्रपरिशिष्म्‌ 


तथाप्युदाहरन्ति ॥ २२ ॥ 

मृतमर्ता च या नारी रहस्यं कुरुं पतिम्‌ । 

'पश्चादसापयते गर्भान्‌ सा नारी गणिका स्ताः ॥ २३॥ 
तस्या अन्नं न मोक्तव्यं युक्ठवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यम्तु जीवति चर्येण गोसुवर्णापहारकः । । 

परस्वं हरते नियं स विप्रो गणु उच्यत इति ॥ २५ ॥ 


इति द्वितीयप्रश्ने द्वादशोऽध्यायः 


व्रयोद्रो ऽध्यायः 


निगकेन बद्धस्य कदरमस्य षण्डडाभ्मिकचिकित्सककृरमृगयुद्धिष- 
त्तितपिद्यनकतु विक्रयिरखविक्रस्यपविद्ध माजारकुककुटादीनाम्‌° ॥ १ ॥ 


+ पशचात्प्रजायते--अ 
° ¢, अभिगच्छति या नारी बहुभि पु्षैर्मिथ । 
व्यभिचारीति सा ज्ञेया प्रयक्षगणिकिति च ॥ परा मा. प्रा, पर, २९०. 
> €, कदयंस्य नृदंसस्य वेश्याया" कितवस्य च । 
गणान्नं मूमिपालान्नमन्न चेव श्वजीविनाम्‌ ॥ 
मोज्ञिकान्नं सूतिकान्न युक्त्वा मासं बत चरेत्‌ ॥ शङ्खः, १७, ३९-४० 
* गणः == राठत्राह्यणसङ्धः--कुल्टक्-, मनु , >, २०९ 
; मारकुक्ङूटानाम्‌--अ. 
¢ थ, दीक्षितस्य कदयैस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ ४, २१० 
अभिशस्तस्य षण्ठस्य पुंश्ल्या दाम्भिकस्य च ॥ ४, २११ 
चिकित्सकस्य शगयो. कूरस्योच्छिष्टमोजिन । ४, २१२ 
द्विषदन नगर्यन्नं पतिताजमवश्ुतम्‌ ॥ ४, २१३ 


त्रयोदयोऽध्यायः ५५९ 


यो लोभात्‌ पितरौ मूस्यान्‌ पुत्रदारानात्मानः ध्ंक्रस्यं च 
पीडयति स कदयं इतिः ॥ २ ॥ 


यश्च न जुहोस्युचिते करे न खाति न ददाति “पितृदैवताचेनाडि 
न करोति स षण्ड इति ॥ ३ ॥ 
यस्तु ष्दम्भा्थं स्नाति जपति च स मार्जार इति ॥ 9 ॥ 


पिष्चनाखतिनोश्वानं कतुविक्रयिणष्तथा । ४, २१४ 
सुवर्णकुर्वेणस्य शस््विक्रयिणस्तथा ॥ ४, २१५ मनुः. 
कदर्यबद्धचोराणा ्कीबरद्वा्रतारिणाम्‌ । 
वेणाभिशस्तवार्धंष्यगणिकागणदीक्षिणाप्‌ ॥ 
चिक्त्सकातुरकरदुश्चलीमत्तविद्धिषाम्‌ । 
कूरोग्रपतितत्रालयदाम्भिकोच्छिश्मोजिनाम्‌ ५ 


शाखविक्रयिकर्मारतन्तुवायश्वष्त्तिनाम्‌ ॥ 
नृरं सराजरजकढरतघ्रवधजीविनाम्‌ । 
पिञ्चनामृत्तिनोखेव तथा चाकरिकरबन्दिनाम्‌ ॥ 
एषामन्न न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ याज्ञवल्क्य", १, १६११६५५. 
वाधषिककद्यदीधितबन्धनिकाभिकस्तषण्डाना च । पुंश्वलीदाम्भिकचिकित्सकट- 
न्धककूोभ्रोच्छिष्टभोजिना च ! पिडचनातृतवादिक्षतधर्मात्मरसविक्रयिणा च । कमकारनि- 
घादरङ्गावतारिवेणक्स्छविक्रयिणा च ॥ विष्णु , ५१, ९-१०, १२, १४. 
उत्सष्पुश्वल्यभिशस्तानपदेश्यदाण्डिकतक्षकदयंबन्धनिकचिकित्सकष्रगस्वनिषुचायुं - 
च्छिष्रमोजिगणविद्विषाणानाम्‌ ॥ गोतम , १७, १५. 
` पथिकान्‌--अ, 
2 पुत्रदारानात्मान च--अ. 
3 <. आत्मान धसंछत्यं च पुत्रदाराश्च पीडयेत्‌ । 
लोभाः पितरौ खलान्‌ स कद्यं इति स्तः ॥ यान्न. मिता., १, १६१. 
« पिततदेवताचना्थिन- स॒ षण्ड --क, 
5 उभ्भार्थ--क 
° < , धर्मध्वजी सदा छन्धरछ्ाद्धिको रोकदम्भक- । 
नेडख्रतिको ज्ञेयो हिषः सर्वाभिसधकः ॥ मनु", ४, १९५. 


६० गौतमधमसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


यः सभागतानाः पक्षपातं समाश्रयेत्तमाहूः बुक्कुटं "देवा" ॥ ५ ॥ 

यो वाः स्वम परिष्यज्य परकमे समाश्रयेदनापदि” पतितः `सः 
प्रकीतितः° ॥ ६ ॥ 

पितृव्यागी देवस्यागी गुरूणामप्यपूजको गोव्राह्मणसखीवधडद- 
पविद्ध* इति कीर्तितः ॥ ७ ॥ 

आचाकरस्वदाता दातुश्च प्रतिषेधक. [शरणागतं यस्स्यजति स 
चण्डारः प्रकीतित्त.]* ॥ ८ ॥ 


1 य॒स्य भ्र्यस्य भागवेताना---अ 
तमाह क्छुटं देवा--0)1\160 $ अ 3 य॒ 0 यो वा-क, 
+ यो वा स्वकमं परिल्यञ्य परकर्म समाश्नयेत्‌-01114९त ४ अ , अनापदि- 
01111116 ष क 
5 सप्रकीर्तित---क. 
6 छा, वरं स्वधर्मो विगुणः च पारक्य ` स्वनुष्टित- । 
परधर्मेण जीवन्‌ हि सथ पतति जातित ॥ मनु, १०, ९७. 
7 सुराणा {० गुरूणा--अ. 5 °क्द्पविद्ध--01118त $ क 
° (0202.16 ऽप्125 3 10 8 (1 16 10116 ४ 
न जुहोत्युचिते के न स्नाति च ददाति च । 
पित्रदेवा्चनाद्धीन स षण्ड परिकीर्तित ॥ 
दम्भार्थं जपते नित्य तप्यत्ते च तपस्तथा । 
न परन्रार्थमिद्युक्तं स मार्जारः प्रकीर्तितः ॥ 
सभागतानां य॒ सभ्य पक्षपात समाचरेत्‌ । 
तमाह. इक्छुटं देवास्तस्याप्यननं विवजयेत्‌ ॥ 
स्वधमं य- समुत्छञ्य परधर्म समाश्रयेत्‌ । 
अनापदि तु विद्रद्धि पत्तित, परिकीर्त्यते ॥ 
देवद्यागी पितृद्यागी गुरुणामप्यपूजकः । 
गोत्राह्यणस्त्रीवधलृदपविद्ध भरकीतित- ॥ 
आराकरस्त्वदाता च दातुश्च प्रतिषेधकः । 
दरणागतं यस्यजति स चण्डालः प्रकी्ितः ॥ यमः स्थर सु, 9, ४८३. 


त्रयोदशोऽध्यायः &१ 


"एतेषामन्नममोज्यम्‌ ॥ ९ | 

भुक्त्वा चान्द्रायणं चरतः | १० ॥ 

अवलिक्तस्य मूखंस्य॒दुष्टवृत्तम्याश्रद्धधानम्यान्न यो भुड्क्ते स 
भ्रणहा मवति ॥ ११ | 

“यतिवानप्रस्थ 'पाश्चुपतानामन्नमभोज्यम्‌° | १२ ॥ 


" तेषां {० एतेषा--क. 
` 00086 ऽत्ति.25 1, 9 8.० 10 ए,11 {06 {0116 फा 
चिकित्सकस्य करस्य तथा स्त्रीष्रजीविन । 
षण्डस्य कुर्टायाश्च तथा बन्धनचारिण ॥ 
बद्धस्य चेव चोरस्य अवीराया स्तियास्तथा । 
चर्मकारस्य वेणस्य द्भीबस्य पतितस्य च ॥ 
सक्मकारस्य धूर्तस्य तथा वाध्ुषिकस्य च । 
कद्य॑स्य वृशंसस्य वेश्याया कितवस्य च ॥ 
गणान्न भूमिपासन्नमन्न चेव श्वजीविनाम्‌ । 
मौजिकान्न सूतिकाच्न भुक्त्वा मास त्रत चरेत्‌ ॥ शङ्खः, १७, ३६-४०. 
मासनतस्य चान्द्यणरूपत्वत्‌ ॥ परा मा प्रा. एर ३०८. 
राङ्खन त्वेतानेव किचिदधिकान्‌ पटित्वा चन्द्रायणमुक्तम्‌ ॥ याज्ञ मिता, 
३, २८९; छु ४६०. 
यत््वमोऽ्यान्ने सुमन्तुनोक्तम्‌--अभिशस्तपतितपोनर्भवपुश्चव्यञ्चचिदास्त्रकारतैलि - 
कचाक्रिकध्वजिसुवर्णकारङेखकलैद्धिकषण्डबन्धकगणगणिकान्नानि चाभोञ्यानि । सौनिक्क- 
व्यादघुरुडचम॑कारा अभोञयान्ना अप्रतिग्राह्या्व । अशनपरतिग्रहयोशव न्द्रायण चरेत्‌ ॥ परा. 
मा. प्रा. पू ३०७ 
* त , अवरिप्रस्य मखस्य दुषट्स्य दुर्मते. । 
अन्नमश्रदूधानस्य यो भुङक्ते भरूणहा स वे ॥ स्यृतिरलम्‌ , स्य सु. प. ४४१ 
“ यदि {0 यति-अ 
› पतिताना 01 पद्युपताना--क. 
5 ८. द्वूविवाश्रमिणो मोज्यौ ब्रह्मचारी गृही तथा । 
सुनेरन्रमभोज्यं स्यात्सर्वेषा लिङ्किनां तथा ॥ 
यतिशब्देन यतिवानप्रस्थौ । लि्गिशब्देन पाञ्युपतादयः ॥ परा मा. आ, 
पर, ७१६. ^ 


5 गौतमधमेसूत्रपरिशिष्म 


ये बलाहुन्दीकरता' म्डेच्छचण्डाख्दस्युभिरलुभंः गवादिग्राणि- 
हिंसनखूपं कर्म॑ *कारितास्तदुच्छिष्टमोजनं खरोष्टरविडुराहामिषभक्षणं 
तखीणा “तथा ्संगस्तत्छीमिश्च सह॒ मोजनं तत्र मासोषिते द्विजातौ 
"प्राजापत्यं विशोधनम्‌ | १३ ॥ 


इति द्वितीयप्रभरे त्रयोदशोऽध्यायः 


चतुदैशोऽध्यायः 


ग्अव्रतस्यान्नमपुत्रस्यान्नं भुक्तवा त्रिरत्रमभोजनम्‌'° ॥ १ ॥ 


+ यत्तु बरोद्रन्दौकृत-- क ° स्लेच्छचण्डारदस्युभिः सह--अ. 
° चारिता. {07 कारिताः--क ˆ तदा--अ 
संगतः ०४ सग --अ € द्विजातौ--0211160 ए क. 


? प्राजपद्यविशेधनम्‌--अ 
° ¢ , बलहयसीकृता ये च म्डेच्छचण्डाख्दस्युभि । 
अङ्ुभं कारिताः कमं गवादिभ्राणििंसनम्‌ ॥ 
उच्छिटमाजनं चापि तथा तस्यैव भोजनम्‌ । 
खरोविडुराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥ 
तत्स््ीणा च तथा संगं ताभिश्च सह भोजनम्‌ । 
मासोषिते द्विजातौ तु प्राजापत्य विशोधनम्‌ ॥ देवर , १७-१९. 
11612, 2110068 0656 ७565 ४0 आपस्तम्ब. 566 यज्ञ सिता.) ३ 
२८९ 3 धु ४६०-४६१. 
¢ तस्यान्न 0 अत्रतस्यान्च--क. 
"0 €? , भुक्त्वा वाघुषिकस्यात्तमतरतस्यषुतस्य च । 
दष्टस्य च तथा भुक्त्वा च्रिरानि स्यादभोजनम्‌ ॥ लिखितः, यज्ञ, मिता, 
३; २,८९ ; 9. ४६१. 


चतुदरोऽध्यायः ६३ 


अठाबुक्ुम्भीफलरक्तरिगररक्तमृरुकन्वतव्रन्ताकवन्यव्न्ताकोषरख्वणे' 
दहिड्गुकपूरवजितनिर्यासान्न 'मक्षयत* ॥ २ ॥ 


मतिपूवैभक्षणाभ्यामे प्राजापस्यम्‌* ॥ ३ ॥ 

अकामतः सक्रद्धक्षणे चोपवास ° ॥ % ॥ 
परुपुरोडाशदेभेक्षणेऽनादिज्य एकोपवास्तः° । ५ ॥ 
घृतं "वा यदि श्वा तैं विप्रो नायान्नखच्युतम्‌ ॥ & ॥ 


` ण््वेतवरन्ताकायन्यन्रन्ताककोषल्वण--अ 
° मक्षणात्‌--अ 
3, नालिकाराणचछ्ताकङुमुम्माखवुविडभवान्‌ । 
कुम्भीकन्दकग्रन्ताकको विद्‌।रश्वे वजयेत्‌ ॥ याज्ञ मिता, १, १७५. 
लोहितान्‌ बरक्ननिर्यासान्‌ उश्वनप्रभवास्तथा । मनु , ५, ६ 
रोदितग्रहणात्‌ दिङ्ककपूरादीनामनिषिध । याज्ञ मिता. १, १७१ 
अलब्ुरिगरुकवकछत्राकल्श्युनानि च 1 
पलाण्डुशवेतद्रन्ताकरक्तमूलकमेव च ॥ 
गृज्ञनारुणब्क्षाछ्ग्जन्तुगभफलानि च । 
अकालकुयुमादीनि द्विजो जण्ध्वैन्द्व चरेत्‌ ॥ वेदन्यासस्खतिः, ३, ६४-६५. 
4, खटधावार्ताककुम्मीकढरवनप्रभवाणि च । 
भूतृण शिप्रुक चैव सुखण्ड कवकानि च ॥ 
एतेषा भक्षणं कत्वा प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥ वृहयम 
तत्कामतोऽभ्यासविषयम्‌ ॥ याज्ञ. मिता, ३, २८९; 9 ४५२ 
¢ र, अमत्येतानि षट्‌ जरध्वा कच्छू सान्तपनं चरेत्‌ 
यतिचान्द्रायणं वापि रोषेषूपवसेदह ॥ मनु, ५, २० 
¢ 0६, अनुपाङ्ृतमामानि देवान्नानि हवीषि च ॥ मनु , ५, ७ 
वरर्विदि परोडालं जग्ध्वा नाघादहर्तिनम्‌ ॥ षटर्विशञन्मतम्‌ , याज्ञ सिता,., 


३, २८९; छु ४५२ 
7 च ० वा-क 
5 वा--0111{166 ˆ अ, 


° 405 न €07€ नादयात्‌--अ 


६४ गोतमधमसूत्रपरिशिष्टम्‌ 
अाचततस्यं गोमासमक्षणेः' ॥ ७ ॥ 
पूववत्‌ प्रायधित्तम्‌" ।॥ ८ ॥ 
एकेन पाणिना दत्तं घृतं तैकं लवणं पानीयं पायसं च नान्नौ- 
यात्‌ ॥ ९ ॥ 
पीतशेषं पानीयं पीत्वा शव्राह्मणखिरात्रं चतं कुर्यात्‌ ॥ १० ॥ 
वामहस्तेन तथाः ॥ ११ ॥ 
पादरोषं पीतशेषं रोचरोषं जलं 'सुरासमं पयेथिकरणं विना ॥१२॥ 
वल्लाणमेकपुरुषोद्राह्यभाराधिकाना* स्थू लानामन्यषा च बहूना 


` @07708:6 ऽत्त.25 6 2 7 1111 (16 {0110 फर प 
घरतं चा यदि बा तैरं विग्नो नाधान्रखच्युतम्‌ । 
यस्मादञ्युचि तत्प्ाह तुल्य गोमांसभक्षणे ॥ वसिष्ठः, अपराकं , 9 २४२. 
° “ होषेघूपवसेदह ° मनु , ५, २० 
9 , रवण व्यञ्जनं चैव धूतं तैर तथेव च । 
लेह्यं पेय च विविध हस्तदतत न भक्षयेत्‌ ॥ 
पेदीनसि., परा. मा. आ, पू, ३७५५. 
* ब्राह्मणस्तिदिनवत--क. 
ऽ त--0711\:6त $ अ. 
° (0710816 ऽत्र. 10 29 11 111 6 {0116 का 
पीतावशेष पानीयं षीत्वा तरु ब्राह्मण क्रचित्‌, | 
त्रिरात्र तु बतं कु्यद्वामहस्तेन वा पुने ॥ शङ्खः, १७, ५६ 
7 सुरापानसम--अ, 
ऽ ¢ , विप्रस्य पीतशेषं यत्तोयमन्यः पिनरे्यदि । 
मदयपानसम प्रोक्तं तत्तोय सुनिपुङ्खवै" ॥ देवलः, स्मर. सु., ध्र. << १. 
पादप्रक्षालनोच्छेषणेन नाचामेत्‌ ॥ बोधायनः, १, ५, १०. 
° भाराणा 01 भाराधिकाना--अ. 


चतुदरोऽध्यायः ६५ 


` चण्डलादि्पष्टाना वस्कक्रताः च गप्रोक्षणाच्छुद्धि | १३ ॥ 
शेतसृष्ष्मवसखेषु "पण्यप्वनूतनेषु विशता बहुत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
°चित्रवसेष्येकादशसु बहुत्वम ।॥ १५ ॥ 
पण्येषु" नूतनेषु ततो न्यूनत्वादपि बहुत्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
°सोवणैर जतयोश्चण्डारोदकीरजम्बलोच्छिषटस्पय त्रिसप्तमस्मभिरुदकेन 
च शुद्धि. ॥ १७ ॥ 
कास्यादेरावतेनम्‌ ॥ १८ ॥ 
` °ताम्नस्याम्खोदक च्छुद्धि. ॥ १९ ॥ 
पित्तकस्यापि ` सोवणेवत्‌ ॥ २० ॥ 


' चण्डालादिस्पष्टधादीनां--अ 
“ वल्क छतां च--क 
° शोषणच्छुद्धिः--अ. 
4 ०., अद्भिस्तु शरोक्षणं शौच बहूना धान्यवाससाम्‌ \ मनु, ५, ११८. 
बहुत्वं च पुरुषभारहार्याधिकत्वमिति व्याचक्षते--कुल्ट्क. ॥ 
प्रोक्षणं संहताना च बहूनां धान्यवाससाम्‌ ॥ याङवत्कय , १, १८४. 
अनेक्ुर्वे्धा्यमाणाना तु धान्यवास.प्रखतीना स्दरष्टानामस्पृ्ाना च प्रोक्षणमेवेति 
निबन्धकरूतः ॥ याज्ञे. मिता, १, १८४. 


° पु्येषु नूतनेषु--अ. 
¢ (15 ऽद 15 0011६166 9% क. 
7 पुण्येषु--अ. 


8 सौवर्णरजतयोश्च चण्डालशन्दरजस्वलारब्दस्परशे--अ,. 
9 ©, तैजसाना मणीना च सवंस्यारममयस्य च । 
भस्मनद्विर्मुदा चैव ्द्धिरुक्ता मनीषिभि. ॥ मनुः, ५, १११. 
तेजसानासुच्छिष्टानां गोश्द्भस्मभिः परिमाजेनमन्यतमेन वा । मूत्नपुरीषाखद्छक- 
कणपस्छृष्टाना पूर्वोक्तानामन्यतमेन चिःसश्त्ृत्वः परिमाजेनम्‌ ॥ बोधायनः, १, ५, २६ 
29५ ४२. 
+ ताम्रं श्यादाम्खोदकच्छुद्धिः--अ, 
५" सौवृणेवग--क, 
9 


६६ गौतमथमसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


त्रपुसीसायसाना भसजलाभ्याम्‌" ॥ २१॥ 

गघान्ययेकपुरुषोद्धरणमाराथिकं चण्डाटादि्षटं “परोक्षणाच्छु- 
ध्येत्‌ ॥ २२ ॥ 

एकपुरुषमारं प्रक्षाटनाच्छुध्येत ॥ २३ ॥ 


इति द्वितीयप्रभ्े चतुदेशोऽध्यायः 


' त्रपुसीसायसदौ--क. 
* 0706 5४८25 18 ४0 21 101 ५16 नानाथ 
ताप्रायःकास्यरेद्याना त्रपुणः सीसकस्य च । 
दौच यथाहं कर्तव्य क्षाराम्लोदकवारिमि ॥ मनु, ५, ११४. 
त्रपुसीसकताघ्राणा क्षाराम्लोदकवारिभिः । 
भस्माद्धिः कास्यलोहानां श्॒द्धिः एगो पवस्य तु ॥ याज्ञवल्क्य , १, १९०. 
भस्मना शुध्यते कास्य ताघ्रमम्टेन शुध्यति । पराशर., ७, २, 
ताप्ररीतित्रपुसीसमयानामम्लोदकेन । भस्मना कास्यलोहयोः ॥ विष्णु., २३, 
२५-२६. 
अम्भसा हेमरौप्याय" कास्य श्चध्यति भस्मना । 
अम्रेस्ताघ्न च रत्य च पुनःपकेन मृन्मयम्‌ ॥ बृहस्पतिः, ईल्द्कः, (मनुः, 
५, ११४.) 
3 धान्यमेकपुरुषाद्वरणभाराधिक--अ. 
+ प्रोक्षणाच्छुदधि---अ 20 क. 
5 पुरुषभारं-क. 
° (0०४ ऽत्रा25 22 200 23 1111 {6 {0116 रपह 
अद्धिस्तु मोक्षणं शौच बहूना धान्यवाससाम्‌ । 
्र्षाङनेन त्वल्पानामद्धि. शौचं विधीयते ॥ मनु", ५, ११८ 
भक्षण संहतानां च बहूनां धान्यवाससाम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य", १, १८४. 
बहूना च । धन्याजिनरञ्जुतान्तववैदरसू्रकार्पासवाससा च ॥ 
विष्णुः, २३, १३-१४. 
एतेषा प्रभाख्नेन । अल्पाना च ॥ विष्णुः, २३, १७-१८. 


पच्चदरोऽध्यायंः ६७ 
पञ्चदशोऽध्यायः 


धान्ये गृहस्थिते गृहदाहे ` सति द्धे तत्र नरपञ्ुमरणे तद्धान्यं 
त्याज्यम्‌ } १) 

कुसूरूगभंस्थं भूमिगमेस्थमभ्युक्षणाच्छुध्यति* ॥ २ ॥ 

शाणं "पणितं [पलमष्ट]मानं 'प्रस्थमाढकं द्राण [दोणी] खारी 
चेति पूैपूवैचतुशैणम्‌' ॥ ३ ॥ 


! सति-011६४60 $ अ. 

° द्ग्धस्ततर-अ. 

3 (0711026 ऽप्४3 1 2 2 छा {€ {016०६ 
गृहदाहे समुत्पन्ने विपतरे पञ्चुमायुषे । 
अभोज्यस्तद्रतो बीदहिर्धातुद्रन्यस्य संग्रहः ॥ 
मृन्मयेनावरुद्धानासधो भुवि च तिष्ठताम्‌ । 
यवमाषतिलदीनां न दोष मनुरतरवीत्‌ ॥ आदिपुराणम्‌ , अपराकंः, 

धृ. २६० ; परा. मा. प्रा. इ १३६. 

+ पाणि--अ, 

5 पाणितलं राजत प्रक्थं--अ ; पाणितल मानं राजत--क. 

6 प्रस्थ--0121116 $ क 

7 ठ, मविश्वतुमि शणः स्याद्धरणः स तिगद॒ते ॥# 
र्कः स एवं कथितस्तदद्रयं कोल उच्यते । 
ुद्रको वटकथैव द्रह्णः स निगद्यते ॥ 
कोद्य तु कष; स्यात्स प्रोक्त. पाणिमानिका । 
अक्षः पिचुः पाणितटं किशित्पाणिश्च तिन्दुक ॥ 
बिडारुपदक चेव तथा षोडशिका मता । 
करमध्यो हसपदं सुवर्णं कवलग्रहः ॥ 
उदुम्बर च पर्यायैः कमेव निगयते । 
स्यात्कर्षाभ्यामधंफल शक्तिरषटमिका तथा ॥ 
्ुक्किभ्यां च पल ज्ञेय सुष्टिराप्रं चतुधिका । 
प्व: षोडशी बिल्व परमेवात्र कीत्यते ॥ 


६८ ' मौतमधममेसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


द्रोणप्रमाणनिर्भिते चान्ने *श्वगोखरविडराहामकुककुःरकाका दिस" 
* ^~. ञ्य (त स, 
ष्टमातरमुद्धूत्य शेषमन्नं "पयेभि्त्वा "सहलतगायामिमन्तितजकेः *पव- 


पलभ्या प्रतिय प्रतं च निगयते । 
प्रखतिभ्यामञ्जलिः स्यात्छुडवोऽर्धरारावक- ॥ 
अष्टमानं च स ज्ञेयः कुडवाभ्या च मानिका । 
रराकोऽश्प तद्रज्ज्ेयमत्र विचक्षणैः ॥ 
रारावाभ्या भवेत्प्रस्थश्चतुःप्रस्थस्तथाढकः । 
माजन कस्यपान्न च चतु-षश्िपरश्च स. ॥ 
चतुभिराद्कै्दोण कल्डो नल्वणोऽरम॑णः । 
उन्मान च धटे राशिद्रोणपर्यायसंक्चितः ॥ 
द्रोणाभ्या ज्ुपककुम्भो च चतु .षश्िशिरावक । 
याभ्य च भ्वेद्रोणी वाहो गोणी च सा स्थता ॥ 
दोणीचतुध्यं खारी कथिता सक््मुद्धिभि, । 
माषरङ्काक्षबिल्वानि कुडवप्रस्थमादकम्‌ । 
रारिर्गोणी खारिकेति यथोत्तरचतुरुणम्‌ ॥ 

भावप्रकाशे पूवंखण्डे द्वितीयभागे परथमे मानपरिमाषाप्रकरे- टो. ६- ७, १९, 
* माषा. = १ राणः, धरणः, ठद्धः. 
ग शाणा. = १ पाणितलम्‌ , कषं,, अक्षः. 
* पाणितलानि = १ परम्‌ › युष्टिः, बिल्वम्‌ . 
४ परनि = १ अष्टमानप्‌ , अज्ञछि,, कुडवः. 
४ अष्मानानि = १ प्रस्थ. 
४ प्रस्था. = १ आढकम्‌ , 
४ आढकानि = १ दोणः, रारि. 
४ द्रोणा.=१ द्रोणी, गोणी 
४ दरोण्य. = खारी, लारिका, 

+ श्वगोचर {०7 श्वगोखर-अ 

` काकादीना स्ट ०८ काकादिस्पृे--क, 

° पयप्नीकरणं छृत्वा- कर, 

* सदखछगायन््या प्रोक्षितजकैः-- क 

° पवनः छुवज॑न इत्येनानुवकिन--क, 


पनच्चदसशोऽध्यायः ६९ 


मान" सुवर्जन इत्यनुवाकेन सक्रदभिमम्लितेवां "जङेरभ्युक्षयेतदन्नं शुद्ध- 
मस्त्विति विप्रक्चनं र्ध्व शुध्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
"एवमधिकान्नस्यापिः ॥ ५ ॥ 
घतद धिक्षीराणि शद्रमाण्डस्थितानि द्विजभाण्डप्रकषेपणाच्ुध्यन्ति ॥ 
गुडकर्वणादीना पयिकरणम्‌* | ७ ॥ 


" जलेरभ्युकषेत्तदन्न--क 
“ एवं यतिकान्नस्यापि-अ ; एवमधिकान्ञस्यापि न दृष . . --क, 
° (01216 ऽत्ता25 4 20 5 णः 6 {जाला . 
गोध्रातेऽत्े तथा केशमक्षिकाकीरदूषिते । 
सखिरुं भस्म सृद्रापि भक्षेप्तभ्यं विशुद्धये ॥ 
वाकशस्तमम्बुनिर्णिक्तमज्ञातं च सद्‌ा शुचि । याज्ञवल्क्य ., ३, १८९, १९१. 
काक्श्वानावखीढं तु गवाघ्रातं खरेण वा । 
स्वल्पमन्न खयजेद्िप्र श्ुद्धिरयोणाढके भवेत्‌ ॥ 
अश्नस्योदधुलय तन्मात्र यच्च ल्लाहतं भवेत । 
सुवर्णोद्कमभ्युक््य हुताशेनैव तापयेत्‌ ॥ 
इताशनेन संस्प्र्ट खवणेषक्डिन च । 
विभ्राणा त्रह्यघोषेण भोज्य भवति तत्क्षणात्‌ ॥ परारारः, ६) ७१-७४. 
द्रोणाभ्यधिकं सिद्धमन्नसुपहतं न इष्यति ! तस्योपहतमान्रमपास्य मायन्यामि- 
मच्तित सुवर्णाम्मः प्रभिपेत्‌ । बस्तस्य प्रदशेयेदन्नेध ॥ विष्णु , २३, ३५-३७. 
महता श्ववायसप्रश्सयुपहताना तं देशं पुरुषान्नसुत्छज्य पवमान. छवजेन इत्ये 
तेनाुवाकेनामभ्युक्षणम्‌ ॥ बोधायन., १, ६, ४६ 
4 ०. मधूदके पयोविकारे पातनात्‌ पात्रान्तरानयने शोचम्‌ ॥ 
बोधायनः, १, ६, ४७. 
घृतदधिपयस्तक्राणामाधारभाण्डे स्थितानामदोषः । आधारदोषे ठु नयेल्सात्रात्पतर- 
न्तर दन्यम्‌ । 
घृतं तु पायस क्षीर तथेवेक्षुरसो गुडः । 
सुष्भाण्डस्थित तक्र तथा मुन दुष्यति ॥ शङ्कु, परा मा प्रा. 
पू. १११; अपराकेः, ए. २६९. 
5 ८. गुडादीनामिष्ठविकारणा प्रभूतानां गृहनिदिताना वायेमिदानेन । सवेरव- 
णाना च ॥ विष्णुः, २३, ३१-३२. 





64 , = नौतमधममसूत्रपरिरिष्टम्‌ 


बाला उपनयनादरवाक्‌ छ॒दधाः * ॥ ८.॥ 
रषवसख्वायुस्परोनमनायुष्यमपुण्यं च ॥ ९ ॥ 


एवं व्लकेदानखादिकम्‌ ॥ १० ॥ 
दिवा स्वखियं गत्वा म्या सवसख्रोऽपोऽवगाद्य प्राणायामेन 
सुध्येत्‌ ॥ ११ ॥ 
 अमत्या चेत्‌ स्तानमात्रम्‌ः ॥ १२॥ 
= विप्रं वादेन नित्य तरिरात्रोपवासः' ॥ १२३ ॥ 


1 बालस्योपनयनादर्वाक्‌ द्धिः--अ 
४ <. प्रागुपनयनात्‌ कामचारनादभक्षः । न तदुपस्पदनादशौचम्‌ ॥ गौतमः, २, 
१ 20 ७ ¦ 
» (01170816 ऽद्रः85 9 200 10 11 {€ {011000६ 
` , शर्पवातनखाग्राम्बु स्नानवच्नपदोदकम्‌ ॥ 
मा्जनीरेणकेशाम्बु हन्ति पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥ अच्रिः, श्टो. ३१९ 
मद्यपरू्यपोवगाह्य-अ 
~ प्राणायामी जके स्नात्वा खरयानोष्र्यानगः । 
तन्न स्नात्वा च भुक्त्वा च गत्वा चैव दिवा वियम्‌ ॥ | 
| याज्ञवल्क्यः, ३; २९५०. 
इदं च कामकारविधयम्‌ ॥ याज्ञ, भिता. ३१ २९० 
र, मैथुनं तु समसेव्य पुंसि योषिति वाद्विनः। ` | 
योयानेष्यु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ मनुः, -११, १७४ 
| थुनं तु स्नानमाचरेत्‌” इति मनु्मरणादकामतः स्तानमात्ने कल्प्यम्‌ ॥ । 
याह्ञ..मिता., ३, २५०. ` । 
। ५. गुरं हल्य तवकृ विप्रं निजिल वादतः । | 
बध्वा वा वाससा क्षिप्रं परसायोपवसेहिनम्‌ ॥ याज्ञवल्क्यः, ३, २५१. _ 
यत्त यमेनोक्तम्‌--. ` | 
` बदिन ब्राह्मणं जित्वा भ्रायक्चित्तविधित्सया । 
त्रिरात्रोपोषितः स्नात्वा प्रणिपद्य प्रसादयेत्‌ ॥ ८८ 
इति तदभ्यासविषयम्‌ ॥ याज्ञ. मिता ३१.२५१. : क 





पच्चदश्चाऽध्यायः | ७१ 
विधं हन्तुं दण्डोचमे ङच्छम्‌ ॥ १४ ॥ 
ताडने तवतिङ्कच्छम्‌ ॥ १५ ॥ 
असकूपाते' छच्छातिङ्च्छै" ॥ १६ ॥ 
प्रमादेन ब्राह्मणप्रहरिः तुपोष्य स्नाता प्रसादयेत्‌" ॥ १७ ॥ 


"असेनिहितजश्देरोऽप्स्वभो विष्मत्रमवशचः करोति सचेलं स्नात्वा 
गा स्प्रष्टा शुध्यति" ॥ १८ ॥ 


मत्योपवसेत्‌' ॥ १९ ॥ 
" अक्कुते-- भ. 


° 0111086 ऽत्त्85 14 (0 16 टा {€ {गारा , 
विभदण्डोयमे छच्छृस्त्वतिङ्च्छो निपातने । 
कृच्छातिदच्छोऽएकपाते छच्छऽभ्यन्तरशोणिते ॥ याज्वस्क्य-, ३ २९५२. 
अवमू्यं चरेत्छृच्छमतिङ्रच्छ्‌ निपातने । 
छृच्छतिङृच्छौ कुवीत विप्रस्थोत्पाय शोणितम्‌ ॥ मलु-, ११, २०८ 
अवगूर्य चरेत्च्छूमतिङृ्ं विपातने । 
च्छ चान्द्रायण चैव सोदितस्य प्रद्शेने ॥ बोधायन,, २, १, ७ 
8 प्रमादादेकत्राह्यप्रहरर--क , प्रमादेन ब्राह्मणं प्रहर्--अ 
« ध , ताडयित्वा व्रणेनापि कण्ठे वाबध्य वाससा । 
विवादे चा विनिजिलय प्रणिपद्य प्रसादयेत्‌ ॥ मनु", ११, २०५. 
गुर हङ्ृख त्वंकृय विप्र निजिल वादतः । 
बध्वा वा वाससा क्षिप्रं प्रसायोपवसेहिनम्‌ ॥ याज्नवल्क्य;, ३, २९१ 
° अतिसनिहित.- अ, 
6 ©., विनाद्भिरप्सु वाप्यातं- शारीरं संनिवेर्य च । 
सचे बहिराप्छ्य गामालभ्य विद्यष्यति ॥ मनु", ११, २०२ 
इदमकामविषयम्‌ ॥ यज्ञे भिता, ३, २९२ 
7 2, कामतस्तु-- 
आपटरतो चिना तोयं श्चारीर यो निषेवते । 
एकाह क्षपणं कृत्वा सचेखो जख्माविक्ेत्‌ ॥ यमः, याज्ञ. मिता , ३, २९२. 
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मद्या सूर्योदय स्वप्रे तिष्ठन्‌ सावित्रीं जपन्नुपवमेत्‌" ॥ २०॥ 
स्नानादिकमंलेप उपवासः ॥ २१ ॥ 

अष्टशतजपो वा "जीणैमख्वद्वाससो धारणे" ॥ २२ ॥ 

ऋतौ भार्याया अगमनेऽधेङृच्छम्‌' ॥ २२ ॥ 

दीपप्ररामनं पुंस. कूष्माण्डकेदनं खिय` कुलक्षयकरं मवेद- 


वम्‌' ॥ २४ ॥ 
इति द्वितीयप्रे पच्चदशोऽध्यायः 


" सावित्र--अ 
* ., तं वेदभ्युदियात्सूयः शयानं कामचारतः । 
निम्ोवेद्राप्यविज्ञानाजपन्नपवसेदिनम्‌ ॥ मनु", २, २२०. 
सूयभ्थयुदितो ब्रह्मचारी तिष्ठेदहरभुज्ञानोऽभ्यस्तमितश्च रारि जपन्‌ साचित्रीम्‌ ॥ 
गौतम", २३, २१ 
तत्न च सूर्यम्युदित सन्रहस्तिष्ठेत्‌ । सावित्री च जपेत ॥ वसिष्ठ , २०, ४-५. 
3 .. वेदोदिताना निदाना कर्मणां समतिक्रमे । 
स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्िततमभोजनम्‌ ॥ मनु., ११, २०३. 
नित्य शुचि सुगन्धि. स्नानक्ीट. ॥ गौतम., ९, २. 
+ जीणमख्वद्वासोधारणे--क 
५. एतेषामाचाराणामेकेकस्य व्यतिक्रमे गायत्रयष्टशत जप्य कृत्वा पूतो भवति ॥ 
[इति स्नातकत्रतमधथिकृट] कतु , याज्ञ. भिता., ३, २९२ 
सति विभवे न जीणमख्बद्रासाः स्यात्‌ ॥ गौतम , ९, ३ 
° , ऋतो न गच्छेयो भार्यो सोऽपि छच्छुरधमाचरेत्‌ ॥ 
बृहस्पतिः, यान्न मिता., ३, २९२. 
7 2. सायणीये- 
पुसां दीपप्रश्मनात्‌ स्त्रीणा कुष्माण्डखण्डनात्‌ । 
अचिरेणेव कालेन वंशच्छेदो भविष्यति ॥ स्स्रतिरलाकरः, प्र. ३८१ ; 
स्म, मु.) ए ४६६. 


षोडसोऽध्यायः ५३ 
षोडरो ऽव्यायः 


अभ्नात्वा मोजने रिक्तकमण्डटुवहने' चोपवासः" ॥ १ ॥ 

एकपडक्तो* विषमेणा्नपरदाने* नदीपवाहवन्धनादो * विवाहविघ्न- 
करणे समेषु विषमपूजाकरणे च मेक्ष्यानेन ° प्राजाप्यं चेत्‌" | २ ॥ 

अमेध्यगन्धाघ्राणे प्राणायामम्‌* ॥ ३ ॥ 

कुनखी श्यावदन्तकश्व ° कृच्छं चरिता ` 'नखान्ताश्वोद्धेत्‌' ` ॥४॥ 


 स्किकमण्डडदाने--अ, 
° त. वहन्‌ कमण्डल रिक्तमस्नातोऽशचश्च भोजनम्‌ । 
अहोरात्रेण युद्धि स्यादिनजप्येन चैव हि ॥ हारीत , ङ्घ. भिता , 
३, २९२ , पर, ४६४. 
° एकपटक्त्या--क,  विषमेणान्दाने-- क 
¢ तदी प्रवाहबन्यनात्तथा--क्‌ 6 भिक्षाक्ेन--अ, 
7 थ, न पदक्तया विषम दथयान्न याचेत न दापयेत्‌ । 
याचको दापको दाता नवै स्वग्यं भागिन ॥ 
प्राजापत्येन कृच्छेण मुच्यते कर्मणस्तत । 
नदीसक्रमदन्तुश्च कन्याविघ्नकरस्य च ॥ 
समे विषमकतुश्च निष्कृतिनोपपयते । 
त्रयाणामपि चैतेषां ्रल्यापत्ति च मा्गताम्‌ ॥ 
मेक्नटन्धेन चान्नेन द्विजश्वन्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
य॒म , याज्ञ सिता. ३, २९२ , पर. ४६४. 
° त , यदुपस्थङ्ृतं पाप पद्या वा यत्कृतं भवेत्‌ 
बाहुभ्या सनसा वाचा श्रोत्रप्राणेन चक्षुषा ॥ 
, सवं दहति निःशेषं प्राणायामेस्तरिमि कते" ॥ बोधायन", २, इ, १८. 
" श्यावदन्तश्च--क 
" अ 15 15 (० पप६ 1६ ८७205 नखान्तर्ताश्वान्धस्तेन पतिता अपि चेदधस्तेन 
पत्तिनापि पट्क्तिभोजने 61५. 
» ., कुनखी श्यावदन्तश्च कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वोदधेर्याताम्‌ ॥ वसिष., २०, ७ 
19 
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पतितादिपदक्तिभोजन उपोप्य पञ्चगव्यम्‌ ॥ ५॥ 

नीख्वक्लधारणे चैवम्‌ ॥ ६ ॥ 

कम्ब पटवखे भ्च नेैल्यं* न दोषः ॥ ७ ॥ 

"पाराशकषठकृतपादुकापीठाचुपयोगे" त्रिरात्रम्‌" ॥ ८ ॥ 

गुरश्िष्ययो. स्वाध्याये सानाथ्यदोहनकाकले *विवाहे वरकन्ययो- 
रन्तरागमनेऽभ्यासे चान्द्रायणम्‌'* ॥ ९ ॥ 

अनभ्यासे तुपवासः'* ॥ १० ॥ 

द्‌ .स्वममारिष्टदशेनादो घृतं हिरण्यं च दद्यात्‌" ˆ ॥ ११ ॥ 


" ¢, अपाङक्तेयस्य य॒ कथित्‌ पदक्तो भुद्क्ते द्विजोत्तम । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पचगव्येन शुध्यति ॥ माक॑ण्डेयः, याज्ञ. मिता , ३, 
२९२; पर ४६४ 
° < , तीरीरक्तं यदा वस्तं बाह्यणोर्दैषु धारयेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगन्येन शुध्यति ॥ आपस्तम्बस्सति,, ६, ४, 
° चु--0111६6त एष क 
“ नित्य-क 
+ 2, कम्बले यद्वस्ते च नीरीरागो न दुष्यति ॥ मृगु , याज्ञ. मिता , ३, २९२ ; 
छ. ४ 
¢ पलाश्ञ 0 पालाक्ष--क 
7 पित्राद्युप्योगे--अ 
° ¢ , अध्यास्य चयन यानमासने पादुके तथा । 
द्विज पलाशब््षस्य चिरत्रं तु ब्रती भवेत्‌ ॥ शङ्खः, १७, ५१-५२. 
* विवाहवर--अ, । 
+ ¢ , होमकाङे तथा दोहे स्वाध्याये दारसंग्रह । 
अन्तरेण यदा गच्छेद्धिजश्वन्द्रायण चरेत्‌ ॥ शङ्खः ; । 
एतव्चाभ्यासविषयम्‌ ॥ याज्ञ. मिता.+ ३, २९२ ; परु, ४६५ 
५, “शेषेषूपवसेदहः ` मनुः, ५, २०. 
» ५, दु स्वप्राण्िदर्शनादौ प्रतं दिरण्य च दयात्‌ ॥ , 
शङ्खः, याह्न. सिता., ३, २९२, धु, ४६५, 


घोडश्ोऽध्यायः ७०५ 


"नाभि विनान्यगात्रेषु तृणवृक्षसमुद्धव. ॥ १२ ॥ 
मृधि *कास्याना शचूणेनम्‌ ॥ १३ ॥ 

मुण्डनम्‌ ॥ १४ ॥ 

नेयता ॥ १५ ॥ 

मरिनिाम्बरषारितम्‌ ॥ १६ ॥ 

“अभ्यङ्गः | १७ ॥ 

"उच्वासप्पतनम्‌ ॥ १८ ॥ 

"्दोकारोहणम्‌ ॥ १९ ॥ 

अजन” पञ्चलोदहानाम्‌ ॥ २० ॥ 

हयाना च (मारणम्‌ ॥ २१॥ 
“रक्तपुषयद्रुमचण्डालवराहभर्दकखरोष्टाणामारोहणम्‌' ' ॥ २२ ॥ 
पकमासतेलङ्सराणा भक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
नतनहसनविवाहगीतगानानिः' ॥ २४ ॥ 
तन्त्रीवाचन्यतिरिक्तिवाधवादनम्‌ ॥ २५ \ 
*भस्ोतोऽवगाहनम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोमयवारिस्नानम्‌ ॥ २७ ॥ 

पङ्कोदकमज्ननम्‌ ॥ २८ ॥ 

"भमहीतोयस्नानम्‌ ॥ २९ ॥ 


। नगात्रषु वा तृण--अ , नाभौ वा पात्रेषु वा तृणः--क, 


° कास्यादीनां--क,. : चर्णत्‌ू-अ. 

* अभ्यज्ञनम्‌-क, $ दिव्यातपरपतनम्‌--अ. 

¢ आन्दोलवारोहण--“क. ` वजेनं--क ; मननं--अ, 

€ इरणम्‌--अ. , ° रक्तपुष्पश्रतं चण्डाङ---अ, 

10 चासोहणम्‌ {0 असेहणम्‌-क. 11 नर्तनदहासनविवाहगतगानानि--अ, 


"9 ब्रेतोपगूहगमनम्‌--अ. * महिषीतोयस्नानमू-क, 


५.६ 
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मातुजेटरप्रवेक्ञः ॥ ३० ॥ 
राक्रध्वजचन्द्रसूर्याणा पतनम्‌ ॥ २१ ॥ 
दिव्यान्तरिक्षभोमोखातः ॥ ३२ ॥ 
देवब्ाह्यणभूपारप्रजाना प्रकोपनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
"कुमार्याखिङ्गनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पुरुषमेथुनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

स्वगन्राणाः हानिः ॥ ३६ ॥ 
दक्षिणदिमामनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्याधिपीडनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

-फ़खापह्रणम्‌ ॥ २९. ॥ 
साड्ख्दोषणम्‌* ॥ ४० ॥ 

गृहपतनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिजाचक्रम्यादवानरैः क्रीडनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


, परादभिभवः | ५३ ॥ 


व्यक्षनपर्‌ ॥ ४४ ॥ 
क पायवख्यारणस्‌ ॥ ०५५ | 


1 कुमार्या लिद्नदशेनम्‌--अ. 

४ स्वगोत्राणा-अ. 

 पराशदहरणम्‌--क. 

+ (06 अ .85 33 0 40 ऋध चत {जानग्का णह: 


देवद्विजादिभूपाना प्रजाना कोध एवं च। 
आलिङ्गन कुमारीणां प्राणिना चैव मैथुनम्‌ ॥ 
हामिशवेव स्वगात्ाणा वीरकण्टमनःप्रियान्‌ १ । 
दक्षिणाक्ञाभिगमनं व्याधिनासिभवस्तथा ॥ 
फलपहारश्च तथा तथा शाइलशोषणप्‌ ॥ 
इदयञ्यभस्वप्राधिकारे स्वपरकाशिका, पृ. ५५, 


पोडकेऽध्यायः ७५ 


क[षायद्रव्यक्र)डनम ॥ ७६ ॥ 
'स्नेहावगाहनम्‌' ॥ ४७ | 


4 स्नानप्‌ 10 स्नेहावगाहनम्‌--क. 

“ (0110816 ऽत्त28 45 ६0 47 शाप € {011019६ 
काषायवञ्चधारित्व तद्रत्ीडनके तथा । 
स्नेहपानावगाहौ च स्कमाल्यादुखेपनम्‌ ॥ स्वप्नप्रकाशिका, ध्र. ७६. 

(0178216 ऽ च्च ६25 12 0 47 प) {€ {06 
इदानी कथयिष्यामि नियित्त स्वप्रदश॑ने । 
नामि विनान्यगात्रेषु वृणन्रक्षसमुद्धव ॥ 
चूर्णं मूर्धि कास्याना मुण्डन नस्ता तथां । 
मलिनाम्बरधारित्वमभ्यङ्घ पड्दिग्धता ॥ 
उनचात्प्रपतनं चेव दोलायेदणमेव च । 
अजंनं पड्क(पद्य)लोदहाना हयानामपि मारणम्‌ ॥ 
रक्तपुष्द्धमाणा च मण्डलंख (चण्डालस्य) तथेव च । 
वराहक्षंखरोष्रणा तथा चायहणक्रिया ॥ 
भक्षणं पक्षिमत्स्याना (पक्तमासाना) वैकस्य सरस्य च ¦ 
नर्तन हसन चेव विवाहे गीतमेव च ॥ 
तन्तीवाचविहीनाना वाद्चानामभिवादनम्‌ । 
छलोतोऽवगाहगमनं स्नान गोमयवारिणा ॥ 
पद्नोदकेन च तथा महीतोयेन चाप्यथ । 
मातु अवेशो जटेरे चितारोहणमेव च ॥ 
शकध्वजाभिपतनं पतनं शशिसूर्ययोः । 
दिव्यान्तरिक्षभौमानामुत्पाताना च दशनम्‌ ॥ 
देवद्विजातिमूपाल्गुरूणा कोध एव च । 
आिङ्गन कुमारीणा पुरुषाणा च मेथुनम्‌ ५ 
हानिश्चैव स्वगाच्राणा विरेकवमनक्रिया । 
दक्षिणश्चाभिगमन व्याधिनासिभवस्तथा ॥ 
फरापहानिश्च तथा पुष्पहानिश्तथेव च । 
गृहाणा चैव पातश्च गरृहसंमाजंनं तथा ॥ 
कीडा पिशाचक्रन्याद्वानरभेनरैरपि । 
प्रादभिभवश्चैव तस्माच व्यसनोद्भवः ॥ 


५८ गोततमधमसूत्रपरिरिष्टम्‌ 


एवमादिषु दुःस्वपरेषु सहिरण्याज्यपात्रे यन्मे मन इति मुखमव- 
खोक्यः ब्राह्मणाय दयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
असुहवं परिहवमिति सहक्चक्रलवो बा जपेत्‌" ॥ ४९ ॥ 


इति द्वितीयप्रभे षोडशोऽध्यायः 





सप्तदरोऽव्यायः 


अङ्गवज्गकलिङ्गदेशान्‌ गत्वा पुनः संस्कारमहंति* ॥ १ ॥ 


काषायवद्धारित्व तदत्स्त्रौकीडनं तथा । 

स्नेहपानावगाहौ च रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ 

एवमादीनि चान्यानि दु स्वप्रानि विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

मत्स्यपुराणम्‌ , २४२, २-१५. 
‡ मुखसवेक््य--क, 
°, हु स्वप्रारिददोनादौ धृत खवर्णं च दयात्‌ ॥ शङ्खः, याज्ञ, मिता. ३, 
२९२; प्र ४६५. 

° 0070876 ऽतत॥-25 48 2० 49 पा (16 {गाप ' 

द स्वप्रनेवमादीन्वे दष्टा श्रूयान्न कस्यचित्‌ । 

ज्ञान कुर्याइषस्येव ददयाद्धेमतिलखनि यः ॥ 

पठेत्स्तो्ाणि देवाना राजौ देवाख्ये वसेत्‌ । 

कृत्वैवं त्रिदिनं विप्रो दु स्वप्ात्परिमुच्यते ॥ स्वपरभ्रकाशिका, पृ. ७५. 

एवमादीनि चान्यानि इ स्वप्रानि विनिर्दिशेत्‌ । 

तेषामकथनं धन्य भूयः प्रस्वापन तथा ॥ 

कल्कल्लानं तिलैर्होमो ब्राह्मणानां च पूजनम्‌ । 

स्तुतिश्च वासुदेवस्य तथा तस्यैव पूजनम्‌ ॥ 

नागेन्द्रमोक्षश्रवण ज्ञेयं दुःस्वप्रनारनम्‌ । मत्स्यपुराणम्‌ , २४२, १५-१७. 
+ ८. सिन्धुसौवीरसौराश्रान्‌ तथा प्रयन्तवासिन । 

अङ्गवङ्गकलिङ्गांध गत्वा स्कारमदहति ॥ देवलः, छो, १६. 


सक्तदरोऽध्यायः ५९ 


मात्मनः ` शङ्ृद्वीभेत चेत्‌ सूयं ब्राह्मणं गां वा परयनः | २ ॥ 
जि" खदुदेरध- कृखा दर्भैश्च पादो संमृज्योपवसेत्‌* ॥ ३ ॥ 
्त्रियवेदययोरमिवादने तुपवासः !॥ ४ ॥ 

रदाभिवादने तु त्रिरात्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


` सछ्द्रीक्षत चेत्‌-अ ; शङ्कद्वि्षपश्वेत--क 

“ ९., प्रल्यादित्य न मेहेत न वीक्षेदात्मन. श्रत्‌ । 
टा सूं निरीक्षेत मामभि व्राह्मणं तथा ॥ यमः, याज्ञ मिता , ३, २९२, 
धु ४६५. 
06 (थ 19 ए६6त्‌ प्रलः6 25 †तपणते 10 क 5 196 05 अ 
00115 ऽतप्त 25 3 {0 11 9 {1115 कीलः लाल 6206 1106 (0105 ‹ अचि 
(गपा, 3) अप्व ' साविव्रीसदृषठमण्पु जयेत्‌ ` (दपा, 11) 970 06 छल 
एलाह 116 ८105 ^“ नद्या स्नात्वा ` ००0 ^ प्राणायामन्रयम्‌ › ० ऽत2 1 त 
तष्टा ४ = त्ता25 12 10 17 ग ववध्लाः २1 216 016त्‌ € 
एनएलल € फठापऽ ' अध्चि * (इण, 3) अत " सावित्रीसदखमप्पु जपेत्‌ ' 
(1, 11). (णा चल णठप्व ^ जप्यायुत ' (ररर, 12) 15 ०१९ ४९७. 


ऽ ता18.5 13 10 17 276 1606216 17 तलः 13 (105 € 146 अ 
16245 2.5 {01105 
आत्मनः शष्दरीक्षेत चेत्‌ सूर्यं ब्राह्मण गा वा । पद्येदचि तथा देवीं सर्वकल्मष.- 
नादिनीम्‌ । रक्ष जसा तु ता देवीं महापातकनाशनीम्‌ #॥ सुवणत्तेयक्द्धिभो ब्रह्महा 
गुरुतल्पग । सुरापश्च विद्युध्यन्ति यक्ष जशन सशय. ॥ एकादंगाना सद्राचुवाकाना समूहो 
एकादशिनी । सा च विशेषत. सवंपापहरा । एकादश गुणान्वापि खानारत्य धर्मवित्‌ | 
महद्धयश्च तु पपेभ्यो रुच्यते नात्र संशयः ५ इति । महापातकेष्वेकादशावृत्तिकथनादति- 
पातकादिषु चतुर्थाशो हास. । सावित्री सछमप्ु जपेत्‌ । चण्डारुरजकादिस्पशं ७५. 
“ त, पादग्रतपनं क्रत्वा कृत्वा चहिमधस्तथा । 
कुशे परमरञ्य पादौ तु दिनमेकं बरती भवेत्‌ ॥ शङ्ख , १७, ४९-५०., 
नामेध्यं प्रक्षिपेदम्नौ न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ 
अधस्तान्नोपदध्याच न चैनमभिलङ्खयेत्‌ 1 मतु , ४, ५३-५४. 
स्नातकव्रतलोपे च प्रायधित्तमभोजनम्‌ ॥ मनु , ११, २०३. 
° (0100216 ऽद 4 त्‌ 5 100 {6 गित 
क्षननियाभिवादनेऽहोरात्रमुपवसेत्‌ । वेदमासिवादने द्विराचम्‌ । शद्स्याभिवादने 
तिरात्रसुपवासः ॥ हारीतः, याज्ञ. मिता., ३, २९९; पृ. ४६५ 


८० मोतमधमश्त्रपरिशि्टम्‌ 


लय्यारूढपाटुकोषानहारो पितपादोच्छि्टान्धकारस्थ ` ्ाद्धङरज्रपहोम- 
देवताग्यूजानिःताज्समिष्पुप्पकुचान्यम्बुशदच्पाणिक ` विप्रसमूदस्थ चाभि- 
वाद्य त्रिरत्रम्‌ः ॥ ६ ॥ 

एतस्ायथ्ित्तममिवाद्याभिवादकयोरपिः समानम्‌ ॥ ७ ॥ 

अञ्ुचि्नाभिवादयेत ॥ ८ ॥ 

पितुकार्याणि कुवेन्‌ ॥ ९ ॥ 


दरयानश्च | १० ॥ 


1 श्राद्ध--0111116 0 अ, श्राद्धकृतो जप--कं । 
° “पूजाम्समिद्पुष्प-अ ; 'प्ूजाञ्यसमित्युष्प --क. 
‡ चिप्र समूहस्थ--क 
: < , शथ्यारूढे पादुकोपानहारो पितपादोच्छि्टान्धकारस्थघ्नादधकृल्पदेवेप्रूजा निरता - 
भिवादने त्रिरात्रमुपवास स्यादन्यत्र निमन्वितेनास्यत्र भोजनेऽपि च्रिशत्रम्‌ ॥ हरीत , 
याज्ञ मिता, ३; २९२, णु ४६५. 
समित्पुष्पकुशाञ्याम्बुखदन्नाक्षतपाणिकम्‌ । 
जपं दौम च कुर्वाण नाभिवादेत वै द्विजम ॥ आपस्तम्ब, याज्ञ. मित्ता , ३, 
५९२; घु ४९५, 
जपयज्ञजठस्थश्च सयि्पुत्पकुश्ानलखान्‌ । 
उदछुम्भं च मक्ष च वहन्त नाभिवादयेत्‌ ॥ हारीत , कलयकल्पतरौ 
ब्ह्मचारिकाण्डम्‌ , प्र. १९५. 
5 अमिवादथोरपि {0 अभिवादकयोरपि-- के 
° (01118876 ऽतत5 7 †0 10 1 1176 जगा & 
मोपानत्कशाशनासनाभिवादननमस्कारन्‌ वअयेत्‌ ॥ गोतम., ९, ४७ 
चराब्दात्‌ पादुकास्थश्च ॥ मस्करी 
अभिवादकस्यापीदमेव प्रायधित्तम्‌-“ नोदकुम्भदहस्तोऽभिवादथेत्‌ । न भक्षं 
चरन्‌ । न पुष्पाञ्यादिहस्त । नाञ्ुवि । न जपन्‌ । न देवपितृकार्यं कुर्वन्‌! न 
दायानः ॥ ' इति तस्यापि शङ्खेन प्रतिषेवात्‌ ॥ याज्ञ, मिता , ३, २९५२; प्र. ४६५. 





सत्रदरोऽघ्यायः ८१ 


संक्रान्त्यादिनिषिद्धकारेऽभ्यङ्गमोजनमेथूनादो सावित्रीमहस्तमप्सु 
जपेतः ॥ ११ ॥ 

चण्डालरजकादिग्पृष्टस्प्धे" तुपवासः° \ १२ ॥ 

अभ्यासे त्रिरात्रम्‌* | १३ ॥ 

यूपं चण्डां देवलकं वित्तायै देवपूजकं ब्राहमणं च स्पृष्टा 
"सचेल्ञानम्‌" ॥ १४ ॥ 

°पतद्विप्ण्वचेकविषयम्‌ ॥ १५ ॥ 

सूयेचन्द्रायचेकानां* सचःपतनम्‌ ॥ १६ ॥ 


1 © , सक्रान्त्यादिनिमित्तेष्वस्नात्वा भोजनेऽष्टसदसं गायत्रीजप ॥ प्रायश्ित्तन्ु- 
शेखर , धर २३ 
9 चण्डाङरजका दिस्पर्शे-अ. 
* ५ , चण्डालरजकादिस्यृष्टस्पशैनिमित्ते त्वस्नात्वा भोजने तूपतराम. ॥ प्रायश्चित्ेन्दु- 
चोखरः, प्र. २३. 
य , यत्तु देवलेनोक्तम्‌-- 
अश्चद्धान्‌ स्वयमप्येतानञ्यद्श्च यदि स्प्ररोत्‌ 1 
विश्युध्यत्युपवासेन त्रिरात्रेण तन शचि: ॥ 
इति, तत्‌ सहोपवेरानश्षयनादिना चिरस्पश्ंविषयम्‌ ॥ परा मा. प्रा › प्र. ५३ 
5 चण्डाल्देवर्क--अ 
° सचेर स्नानम्‌--क. 
7 ०, चेलयवक्षधितिर्यपश्चण्डाखः सोमविक््यी । 
एतांस्तु ब्राह्मण. स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ परार , १२, २७. 
चिति च चितिकाष्टं च यपं चण्डाल्मेव च । 
सृष्टा देवख्क चैव सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ चतुरविशततिमतम्‌ , परा. मा. प्रा? 
प. ८३ 
देवाच॑नपरो विप्रो वित्तार्थी वत्सरत्रयम्‌ । 
असौ देवलको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः ॥ स्पृखन्तरे, वीरमित्रोदये शुद्धि 
प्रकाश्च , प्र॒ १४६ , ° आश्वमेधिक ' इति म्मृतिरन्नाकर.; धू. ३१ 
४ एतद्िष्ण्वचेनविषयम्‌--अ. 
9 सूर ८ नि 
यचन्द्रायचने--अ, 
| 


८२ गौतमधमसूत्रपरिरिष्टप्‌ 


तीर्थयात्रां विना शतयोजनाद धिकद्रदेश्षगो महापथिक ` ॥ १७॥ 
प्रहसनेऽनरतमाषणे*ऽधोवायु्मुत्सर्गेः माजारस्प्ये कमं कुवेन्नप 
उपम्प्रोत्‌ ॥ १८ ॥ 


इति द्विततीयग्रभने सप्रदरणेऽध्यायः 


अ्टदरो ऽध्यायः 


भुञ्चानस्य मम्तकेऽमेध्यपतने तदन्नं यक्त्वा नयां स्नात्वा" प्राणा- 
यामनत्रयम्‌ | १॥ 


\ 


' तीर्थयात्रामन्तरेण देशान्तरगमने देवर. प्रायधित्तमाह ॥ परा. मा, प्रा, ए, ४४७. 
“ प्रहसेऽक्रतभाषणे--कः. 
+ अधोवायुविसजने--क 
: ., सुवा श्चुच्वा च भुक्ता च निष्ठीन्योक्त्वानृतानि च । 
पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रय तोऽपि सन्‌ ॥ मजु", ५, १४५ 
अधोवायुसमुत्सर्गे त्वाकन्दे कोधसभवे । 
मार्जारमूषिकास्पर्े प्रहासेऽदरतमाषणे ॥ 
निभिततषवेषु सर्वेषु कमं कुवेन्नप स्पृशेत्‌ ॥ बृहस्पति, स्मृतिरनाकर , १ ९५ 
° {5 अ २65 5 
नद्या स्नाता खटुरीरथं कृत्वा दर्भ पादं सखज्योपवसेत । क्षत्रियत्रैश्ययोरभि- 
वादने वूपवासः । शहाभिवादने तु त्रिरात्रम्‌ । शस्यारूढपादुकोपानहासेपितपादोच्छिशन्ध- 
कारस्थकृतो जपहोमदेवतापूजास्समित्पुष्पङरारन्यम्बुरृद्पाणिकं विभरसमूहस्थं चाभिवाद्य 
त्रिरात्रम्‌ । एतत्प्रायधित्तमभिवाद्याभिवादकयोरपि समानम्‌ । अश्चुचिर्नाभिवादयेत्‌ । पितृ- 
कार्याणि कुवन्‌ 4 शयानश्च । संकार्द्यादि निषिद्वकालेऽ* जगभोजनसेथुनानि भ्राणायामत्यम्‌ । 
भुज्ञानघ्यायगोत्नस्परने € 566 {00-00६6 ०0 उश, 3, 0 79 
° त, भुल्ञानस्य तु धिप्रस्य विष्ठा चेन्मस्तके पतत्‌ । 
सन्नं यक्त्वा नदीस्नात- प्राणायाम त्रिरभ्यसेत्‌ ॥ श्ृद्याज्ञवल्क्य , 
अपराकंः, पर ११७१. 


अष्टादशोऽध्याधः ८३ 


भुञ्ञानस्यासगोत्रस्परेने तदन्न व्यक्त्वोदकं स्परत्‌ ॥ २ ॥ 

गोत्रस्प्े तु मोजनाद्रिरम्य शुद्धि. ॥ ३॥ 

"भुञ्ानस्योच्छिष्टस्पशेने स्नानं जपं च ज्त्वा दिनान्ते धृतप्रा- 
रनम्‌" ॥ ४ ॥ 

चण्डालादिस्पर्ये “लस्नावा भोजन चान्द्रायणम्‌ | ५५ ॥ 

असंमाप्येः संभाषणे प्रण्यज्कतो मनसा ध्यायन्‌ ॥ ६ ॥ 

बराह्मणन वा संभाषेत ॥ ७ ॥ 

विना यज्ञोपवीतेनामत्याम्भक्षणे प्राणायामत्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 

मोजने नक्तम्‌" ॥ ९ ॥ 

भुक्त्वानाचम्योत्थाने शसद्यःस्नानम्‌* ॥ १० ॥ 


^ @०पा2४€ ऽत्र्25 2 204 3 111 {०८ 01८78 
युज्ञानस्याबुच्छििन सगेन्नेणासगोत्रेण वा स्पशे भोजनाद्विरम्य शुद्धि ॥ ब्रायधित्ते- 
न्दुदो खरः, १, २५. 
° भुज्ञानस्योच्छिशटत्पशंन जपं च--अ. 
©, भुज्ञानस्योच्िष्टेन सवर्णेन स्प स्नानं जपो वा ॥ प्रायध्ित्तेन्दुशेखरः, 9. २५. 
4 त्वस्नानभोजने--अ , अस्नात्वा भोजने--क, 
5 ©, चण्डालादिस्पदनिमित्तेष्वस्नात्वा भुक्तो त्रिरात्र काय वा। मत्या चान्द्र 
सक्कत्‌ ॥ प्रायश्चित्तेन्दुशेखर., १. २३. 
° (0276 ऽप््25 6 2700 7 1) € गार्ह 
न म्रेच्छाश्युच्यधार्मिकैः सह संभषेत । सभाष्य पुण्यज्ृतो मनसा ध्यायेत्‌ । 
ब्राह्मणेन वा सह समाषेत ॥ गोतमः, ९, १७-१९. 
7 (छपा ऽता. 8 2४ 9 पाध € नाण्णाएष्ट 
पिबतो मेदतश्चेव थुञ्ञतोऽनुपवीतिनः । 
प्राणायामन्निकं षर्‌कं नक्तं च त्रितयं कमात्‌ ॥ स्मरयन्तरे, याज्ञ. मिता. 
| ३, २५२. 
« वा सदयः स्नानम्‌--अ. 
° 2. यद्युत्तिष्ठयनाचान्तो क्त्वा वनिशनात्ततः । 
सद्य.स्नान भर्वात सोऽन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ स्रखन्तरे, याज्ञ. मिता. 
३, २९२० 


८४ गौतमधमसूत्रपरिशिष्म्‌ 


इन्द्रचापं 'पर््ाभि परस्मे दशैयित्वोपोप्य धनुदेण्डं दक्षिणां च 
दद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

अप्सु स्वपरततिविम्बं दृषा मयि तेज इति जपेत्‌ ॥ १२ ॥ 

्ुत्वा सुक्ला शयुस्वानृतेऽपि भ्चाचामेत' ॥ १२३ ॥ 

इति “प्रकीणेकप्रायधित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


इति द्वितीयप्रश्ने ऽष्टादशेऽध्यायः 


एकोनविंशोऽध्यायः 
` "अनृतं मदगन्धं ` "दिवा स्वापं दिवा मैथुनं भनञ्खीदर्नं 


' पालराभि-अ. 
* 9 , इन्द्रचाप पलाराभि यदन्यस्य भदशयेत्‌ । 
प्रायचित्तमदहोरात्रं धलुदण्डश्च दक्षिणा ॥ ऋष्यशङ्ग , याज्ञ मिता.. ३ › २९२, 
जघ्ा-अ 
थ, मयि तेज इति च्छाया स्वा इष्म्बुगता जपेत्‌ ॥ याज्ञवल्क्य., ३, २७९. 
सुपवा चानृतेऽपि--क 
वाचमेत्‌--अ. 
ˆ थ, घुघ्वा भुक्त्वा च श्षुत्वा च निष्ठीव्योक्त्वानृतानि च । 
पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचमनसखयतोऽपि मन्‌ ॥ मनुः, ५, १४५ 
ति--011{8वं $ क 
° विप्रकीणकप्रायक्धित्तम्‌ू--अ, 
‡ अनृतममेध्यगन्ध-- स. 
"' दिवा स्वापन---अ. 
"° त्नस्त्रीदरोनं पश्वादिसंग शष्ठा-०५ १४७ 95 क, 


एकोनविश्चोऽध्यायः ८५ 

पश्वादिसंग ष्टा वृषलान्नं च ` पुनाति "बहि. संध्या ह्यपासिताः ॥ १ ॥ 

अभेमन्वेति सूक्तं जकमध्य स्थितः सन्‌ जपेत्‌ ॥ २॥ 

“वितन्तुगमनदोषान्सुच्यत° ॥ ३ ॥ 

अथ सवेपापक्षयकरा मन्त्रा. ॥ ४ ॥ 

विश्वानि देव सवितरिति ॥ ५ ॥ 

आङ्कृष्णनेति ॥ ६ ॥ 

ऋचं वाचं प्रप्े मनो यजुः प्रपद्य ' ऋतं प्रप्य इति ॥ ७ ॥ 

तथा गायत्रीसहस्ं महापातकेषु* ।॥ ८ ॥ 


‡ भुनाति--क 
° बहि सध्यायुपासीत-अ 
‡  , अरत सद्यगन्व च दिवा मशुनमेव च । 
पुनाति व्रषरस्यान्न बहि संध्या ह्युपासिता ॥ 
शातातप , याज्ञ. मिता, ३, ३०७. 
निराया वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत्‌ । 
त्ैकाल्यसध्याकरणात्तत्सर् विप्रणक्यति ॥ याह्गवल्क्य , ३, ३०५४. 
^ वितन्तुगमने दोषान्मुच्यते--अ 
(०8.76 10 ऽत्त६25 2 200 3 
अघ्रेमन्वेऽनुवाक तु जपेदेनमनुत्तमम्‌ । 
सिम मन्युरित्येतमलुवाक ज्पेद्धिजः ॥ 
जघ्वा पायै प्रमुच्येत बोधायनवचो यथा । चठुविंरतिमतम्‌ , 
स्य, यु. पु, ३४८. 
€ अथ--021116त र क. 
7 ऋतं प्रपये--011111६० ४४ क. 
° तदा--क. 
° ©. सदृघठद्ृत्वस््वभ्यस्य बहिरेतल्तिकः द्विज. । 
महतोऽप्येनसो सोदात्वचेवाहिविमुच्यते ॥ मलु,, २, ७९. 
सावित्री वा सहत आवतेयेत्युनीते हेवात्मानम्‌ ॥ गौतमः, २४, १३. 


८६ गौतमधमेसत्रपरिरिष्टम्‌ 


प्रकीणेकादिषु `शतेम्‌' ॥ ९ ॥ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥ १० ॥ 

रातजप्या महदेवी सवेपापप्रणाद्नी । 

सहखजप्या च तथा उपपातकनाशनी ॥ ११ ॥ 

जप्यायुतं तथा दवी सवेकल्मषनाशनी । 

लक्ष जप्या तु सा दैवी महापातकनारनी ॥ १२॥ 
सुवणेस्तेयश्घद्रिमो ब्ह्महा गुरुतल्पगः । 

सुरापश्च विद्युध्यन्ति रक्षं -जघ्वा न संश्चय इति ॥ १३ ॥ 
*एकादच्चाना रद्रानुवाकाना समृहो रुद्रैकादशिनी ॥ १४ ॥ 


† 7) शतम्‌ 0 € € न ऽत 12 15 नणा॥18€त 0 अ, 566 
{00106 3 ४ 11, 3, ए. 79 
¬ (0110216 ऽपत 25 4 {0 9 11 € {0110 पाह 
हयक्रियारण्यकजपो गायत्र्याश्च विशेषत. । 
सव॑पापहरा द्यते रुदैकादरिनी तथा ॥ याज्ञवल्क्य, ३, ३०८, 
टुकरियं नाम आरण्यकविशेष. ' विश्वाति देव सवितः इत्यादि वाजघनेयके 
पठ्यते ।! आरण्यक च यज्ञ॒" श्वं वाच परपदे मनो यजु" प्रपये ` इत्यादि तत्रैव पञ्चते 
तयोजेप सकल्महापातकादिहरः । तथा मायत्रयाश्च महापातकेषु लक्षमतिपातक्रोपपातक- 
योर्दशसदघमुपपातकेष सहस्र अकीणके$ शतमित्येवं जप सवैपापद्रः ॥ याज्ञ. भिता., 
३, डे ०८, 
? जपुने--अ,. 
† 0117076 ऽत्त25 10 ६0 13 समध (€ गाल्माप्रह 
रातं जघ्वादतु सादेवी दिनपापप्रणादहिनी। 
सदृष्त जघना तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥ 
दश्चसाहृषं जघ्वा तु सवैकल्मधनारिनी । 
[रक्ष जप्ता तुसा देवी महापातकनाशिनी ॥] 
सुवर्णस्तेयकद्विभो ब्रह्महा गुरुतल्पग । 
सुरापश्च विद्यष्यन्ति रक्षजण्यान्न संराय" ॥ शह्ुः, १२, १५१५७. 


4150 565 यन्न. सिता. ३, ३०८. 
" एकादशददानुवाकानां--क. 


विशोऽध्यायः ८७ 


सा च विरोषत" सवेपापहरा ॥ १५ ॥ 

एकादश्गुणान्वापि रुद्रानावृस्य धमेवित्‌ । 

महद्धय `स तु पापेभ्यो मुच्यत नात्र संखय. | १६ ॥ 

"महापातकेष्वेकादश्चाबृत्तिकथनादतिपातकादिषु “चतुर्थांशो हास 
करुप्यः” ॥ १७ ॥ 


इति द्वितीयप्र्च एकोनविरशोऽध्याय, 


विंशोऽध्यायः 


पाकयज्ञा विधियज्ञ] सर्वे त जपयज्ञस्य षाड का नाहंनि* ॥ 


+ च {० स॒-अ 
° ¢. एकादणगुणान्वापि रुद्रानान्रल धर्मवित्‌ । 
महापावैरुपस्छष्टो मुच्यते नात्र संखयः ॥ 
सुरापो यदि वा चोरो भरूणहा गुरुतल्पग । 
मुच्यते सवंपापैस्तु खस्तु सतत जपन्‌ ॥ अङ्गिराः, अपराके., पू १२१९ 
 महापातङष्वेकादशकथना--क 
* चतुरथादाहासक.--क 
° (01710815 ऽद्र्-2.5 14 {0 17 प्ण) (116 {0110 ग्ण 
तथा रदैदरिनी--एकादसाना रदायुवा्ाना समाहारो खकाददिनी । मा च 
विक्ञेषतो जक्ता सेपापदरा । 
एकादशगुणान्वापि दछधानारल्य धर्मवित्‌ । 
महद्भ्य स तु परपिभ्यो मुच्यते नात्र संदाय" ॥ 
इति महापातकेष्वेकादशगुणाव्रत्तिदर्शनादतिपातकादिषु चतुथचतुर्थाराहासो योज- 
नीयः ॥ याज्ञ मिता, ३, ३०८ 
6 ध, ये पाकयज्ञाख्वत्वारो विधियत्रसमच्विना. । 
सरवे ते जपयज्ञस्य कल नाहन्ति षोडशीम ॥ मनु" २, ८६ , विष्णु , ५५, 
२० , वसिष्टः, २६, ११. 


८८ गौततमधमेघत्रपरिशिष्टम्‌ 


सर्वेषा यज्ञानासुत्तमो जपयन्ञ ` ॥ २ ॥ 

"यक्षराक्षसपिश्ाचा अतिमीषणा ग्रहाश्च जपिन नोपसर्पन्ति ॥ २॥ 
दुरादेव च प्रयान्ति ॥ ४ ॥ 
“ससागरकाञ्चनसंपूणेषथिवीद नाद धिक पुण्यं सङ्द्ुद्रजपात ॥ ५॥ 
'सदस्राव्दतपश्वर्यादधिकं पुष्यं सङ्कद्द्रजपाद्भवति ॥ ६ ॥ 
"कोरिगोदानादधिकं पुण्यं सङर्ुद्रजपात ॥ ७ ॥ 
सवेयज्ञतपोदानतीर्थानि रुद्रजपस्य षोडरी करा नार्हन्ति" ॥८॥ 


। , विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशमियुणे ॥ महु , २, ८५; विष्णु , ५५, १९. 
आरम्भयज्ञाज्पयज्ञो विरिष्टो दशशभिगुणे ॥ वमिष्ठ , २६, १० 
° यक्षरक्षः पिक्शाचा अतिमीषणग्रहाशे--क्‌ 
* (02 ऽपा25 3 87 4 फा {106 {10116012 
यक्षरक्नःपिशाचाश्च ग्रहा स्वे विभीषणा । 
जापिनं नोपसपैन्ति वृरादेवापयान्ति ते ॥ हारीत , स्मृ मु. प्र. ३५२. 
“ मक्षागरपूणेकाश्चनष्थिवीदानादधिकं- क , ससागरकाश्चनसपएण॑वृद्धिविधानाद- 
धिक---अ | 
° स॒हृघ्लादि 0४ सहस्राब्द--क 
° कोटिदानादधिक---अ 
† (गए 6 ऽत्त.28 5 ६0 8 एष {6 गाज फाणह ` 
एथ्वीं सप्ागरा यो हि कत्रा शेरसमन्विताम । 
दद्यात्काश्चनसपूर्णा हेमीमौषधिसंयुताम्‌ ॥ 
तस्याधिकफल नून श््रजापी सदद्व ॥ 
तपस्तप्यति वाद्यर्थं सदघाब्दानि संयमी । 
ने स तत्फलमाप्रोति यत्सक्कद्ुद्रजापक ॥ 
गवां कोरिप्रदान य. करोति विधिवहरौ 
न स तत्फलमाप्रोति यत्सङद्भुदेजापक ॥ 
यज्ञास्तपासि दानानि तीर्थानि विविधानि च। 
एतानि सनापस्य कलां नाहन्ति षोदशीम्‌ ॥ व्यास. स्मृ. मु., १, ३४९, 


विंशोऽध्यायः ८९ 


कृष्णाजिने गमपि्मधुहिरण्यतिराचिक्षिप्य यस्तु विप्राय ददाति 
स सवे दुष्कृतं तरतिः ॥ ९ ॥ 

सादो वेदस्वीकरणं विचारोऽभ्यसनं जपो दानं विपरेध्य इति 
वेदाभ्यासः पञ्चधा } १०॥ 

ब्रह्माहमस्मीति लक्षणं यः कुर्यादातम चिन्तनं सवैपातकं “हरति 
यथा तम सूरयाँदये सूर्योदये ॥ ११ ॥ 


इति द्विठीयप्रभ्ने विद्ोऽध्यायः 


अनुक्रमणिका 


, पक्रयज्ञा विधियन्ञाः ! ˆअनृतं मधगन्धम्‌ । मुञ्ञानभ्य मम्तकऽमे- 
ध्यपतन । अङ्गवङ्गकलिङ्गदेशान्‌ गत्वा । अस्नात्वा माजन । धान्ये गृहस्थिने 


1 सर्पिर्मधु हिरण्य तिराचिक्लिप्य--अ 
ध, कृष्णाजिने तिखन्‌ कृत्वा हिरण्य मधुसर्पिषी । 
ददाति यस्तु विप्राय सवं तरति दुष्कृतम्‌ ॥ वसिष्ठ., २८, २२ 
+ ¢. वेदस्वीकरण पूरं विंचारोऽभ्यसन तन । 
तदन चेव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥ यान्न मिता, ३, ३१० 
* हुर्ति 01 ह्रति--अ. 
$ ¢ , वेदाभ्यासरत क्षान्तं पञ्चयज्ञक्रियापरम्‌ । 
न स्पृरान्तीह्‌ पापानि महापातकजान्यपि ॥ याज्ञवल्क्य , ३, ३१० 
यद्यकायंशत साध्यं छृतं वेदश्वे धार्यते । 
सर्वं तत्तस्य वेदभिर्दह्यभ्िखिन्धनम्‌ ॥ वसिष्ट-, २७, १. 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं पर स्मृतम्‌ । 
तदप्य सवंविघाना प्राप्यते ह्यगृतं ततः ॥ भयु, १२, ८५. 
° अद्रतममेष्यगन्धम्‌-- अ, 
14 
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गृहदाहः } अव्रतस्यान्नम । "निगलेन बद्धस्य *कदयस्य । स्छेच्छादीनां 
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पष्क्रिण्या “हदे । अनिदेशाहगोमहिषीक्षीरपाने* । श्वजम्बूकरासभेदेष्टा" । 
कामतः स्वैरिलद्रागमने । कामतो गुरुतस्पगामी । सुरापः सुराम्बु॒तगो- 
मूतरपयसाम्‌* । *मातुगमनदुदहितृगमनस्नुषागमनानि । अथ ` ब्रहमह्यासमम्‌ । 
ब्रह्महा कुष्ठी स्यात्‌ । ब्रह्महा ' क्षयरोगी । '"अथवा वेदमभ्यसन्‌ । अथातो 
ध्मरेषान्‌ व्याख्यास्यामः" ॥ 
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? क्षीरपाने--01011{6त्‌ ४ अ ° द्श--07011{60 ४४ अ, 


1 स्वेरिद्च्या गमने--क , स्वेरिचय्यदुगमने--अ 
४ गोमूत्रपयसामू-0५1\1€ ष्क 
` मातृगमनदुदितृगमने । अथ--अ. 
'“ ब्रह्महलययासमं पातक वक््यामः--क 
11 क्षयरोगी स्यात्‌- क. 
"° अथ पदृक्तौ वेदमभ्यसन्‌--अ. 
° व्याख्यास्यामः । इरिः ओभ । तत्सत्‌ । गौतमसूत्रस्य द्वितीय. प्रश्न समाप्त । 
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